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माला का परिचय 


नागरीप्रचारिणी सभा ने अपनी हीरक-जयंती के अवसर पर जिन 
भिन्न-भिन्न साहित्यिक अनुश्लानों का श्रीगणेश करना निश्चित किया था 
उनमें से एक काये हिंदी के आकर-प्रथों ,के सुसपादित संस्करणों की 
पुस्तकमाला प्रकाशित करना भी था। जयंतियों अथवा बड़े-बड़े 
आयोजनों पर एकमात्र उत्सव आदि न कर स्थायी महस्त्व के ऐसे रचना- 
त्मक काये करना सभा की परंपरा रही है जिनसे भाषा और साहित्य 
की ठोस सेवा हो । इसी दृष्टि से सभा ने दीरक-जयंती के पूर्व एक 
याजना बनाकर विभिन्न राज्य सरकारों और केद्रीय सरकार के पास 
भेजी थी | इस योजना में सभा की वतमान विभिन्न प्रवृत्तियों को संपुष्ट 
करने के अतिरिक्त कतिपय नवीन कार्यों की रूपरेखा देकर आर्थिक 
संरक्षण के लिए सरकारों से आग्रह किया गया था जिनमें से केंद्रीय 
सरकार ने हिदी-शब्द्सागर के संशोधन-परिवर्धन तथा आकर - ग्रंथों 
की एक माला के प्रकाशन में विशेष रुचि दिखलाई ओर ६-३-४४ को 
सभा की द्वीरक-जयंती का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपात देशरत्न डा० 
राजेद्रप्रसाद जी ने घोषित किया--“मैं आपके निश्चयों का, विशेषकर 
इन दो ( शब्द्सागर-संशोधन तथा आकर-अंथमाल्ा ) का स्वागत 
करता हूँ | भारत सरकार की ओर से शब्द-सागर का नया संस्करण 
तैयार करने के सद्दायतार्थ एक लाख रुपए की सहायता, जो पाँच वर्षों 
में, बीस-बीस हजार करके दिए जाय॑ँगे, देने का निश्चय हुआ है । इसी 
तरह से मौत्तिक प्राचीन ग्रंथों के प्रकाशन के लिए पचीसख हजार रुपए 
भी, पॉच वर्षों में पॉच-पॉच हजार करके, सहायता दी जायगी। में 
आशा करता हे कि इस सहायता से आपका काम कुछ सुगम हो, 
जायगा और आप इस काम में अग्रसर होंगे । 


केद्रीय शिक्षामंत्रालय ने ११-५-१४ को एफ ४-३-५४ एच ४ 
संख्यक एतत्संबंधी राजाज्ञा निकाली । राजाज्ञा की शर्तों के अनुसार 


( ४) 


इस माला के लिए संपादक-मंडल का संघटन तथा इसमें प्रकाश्य एक 
सो उत्तमोत्तम ग्रंथों का निधोरण कर लिया गया है। संपादक-मंडल 
तथा ग्रंथ सूची को संपुष्टि भी केद्रीय शिक्षामंत्रालय ने कर दी है। ज्यो- 
ज्यों ग्रंथ तैयार होते चल॑गे, इस माला मेँ प्रकाशित होते रहेँगे। हिंदी के 
प्राचीन साहित्य को इस प्रकार उच्च स्तर के विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं 
तथा इतर अध्येताओं के लिए सुलभ करके केद्रीय सरकार ने जो स्तुत्य 
काये किया है उसके लिए वह धन्यवादाह हे । 


संपादन-सामग्री 


शिवसिहसरोज में मिखारीदास ( दास ) के पोंच अंथथों का उल्लेख 
है--छंदाणएव, रससाराश, काव्यनिणंय, श्यारनि्शंय और बागबहार। 
मिश्रबंधु-विनोद में बागबहार के संबंध में लिखा है--“वे ( प्रतापगढ के 
राजा प्रतापबहादुर सिंह ) कहते है” कि बागबहार नामक कोई अंथ 
दासजी ने नहीं बनाया । उनका मत है कि शायद लोग नामग्रकाश को 
बागबहार कहते हों। हमने भी बागबहार कहीं नहीं देखा ओर जान 
पड़ता है कि राजा साहब फा अनुमान यथाथ है--( प्रथम संस्करण ) ।” 

प्रतापगढ के राजाओं की प्रशिस्त में लिखी गईं अतापसोमवंशावली में 
सात ग्रंथों का नाम लिया गया है-- 


प्रथम काव्यनिनंय को जानो। पुनि सिंगारनिन॑य तहाँ मानो ॥ 
छुंदोनंव अरू विष्णुपुराना | रससारास ग्रंथ जग जाना ॥ 
अमरकीस अरू सतरेंजसतिका । रच्यो ज्ददन हित मोद सुमतिका ॥। 
नपति अजीतसिह ख़ुजवाई। संचित कियो अमित सुख पाई ॥ 
खोज ( काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा संचालित ) की खोज 
यह है-- 
१--अमरतिलक ( २६-६१ ए, बी ) 
२--अमरकोश-नामश्रकाश ( ४७-२६१ क ) 
३--अलंकार ( ४७-२६१ ख ) 
४--काव्यनिणंय ( ०१-६१, २०-१७ ए, बी, प॑ २२-२२, २३-४५ डी, 
ईं, २६-६१ ई, एफ, जी, एच, आई, ओ, ४७- 
श्ध्श्ग) 
४-बदप्रकारा ( ०२-३२ ) ; 
६--छंदाणंव ( ०३-३१, २०-१७ सी, २३-१४ ए, बी, सी, २६-६१ 
सी, डी; ४७-२६१ घ ) 
७--मात्रा-पस्तार वर्शमकंटी ( ४७-२६१ डः ) 
८+-रससाराश ( ०४-२१४ २३-५५ एफ, जी, २६-६१ जे, के, पी, 
४७-२६१ च, छु, ज॑ ) 


( ६ 9) 


६--विषुपुराणु ( ०६-२७ बी, २६-६१ क्यू, आर, ४७-२६१ रू ) 
१०--शतरंजशतिका ( ०६-२७ ए., ४७-२६१ ज ) " 
११--श्ृंगारनि्य ( ०३-४६; २३-३५ एच, आईं, २६-६१ एल, 
एम, एन ) 
खोज (४७-२६१ रू ) में साहित्यान्वेषक ने विष्णुपुराण की सूचना 
का उद्धरण यों दिया है-- 


“श्री राजा अजीतसिह नगर प्रतापगढ़ाधीश ने प्रकृत अनेक निबंध 
बहुद्योग से एकत्र संचय किए हैं। इन निबंधों का उत्पादक नगर प्रताप- 
गढ़ के इशान दिक स्रीमा समीप स्थोंगा प्रामनिवासी कायस्थकुलभूषण 
महाकवि असीमोपमाश्रय उक्त नगर राज्याधिकारी श्री राज्ञा अजीतसिद्द 
के सापिड्य महाराज दिंदूपति जिनको अद्य समय शताधिक (१४र्ट 


उनसठि वर्ष व्यतीत भएण हैँ--«*"तदाज्ञावलंब्री--«*“भिखारीदास हैं । 
यह निबंध अत्युत्तम हे --*+ जेध्ा वज्ञमणि चक्रश्नमि के आरोपण से 
उत्कृष्ट आभा को प्राप्त होवे--- पुनः यह भाषानिबंध मुद्रित द्वोकर 
प्रचलित होने के पूब--«- राजा अजीतसिह बेकुंठपदारूढ़ हो गए*** 


इनकी इच्छा पूर्ण होने के हेतु से-*-*नतदात्मज्ञ श्री राजा भ्रतापबहा- 
दुर सिह ने इस निबंध को सुंशी नवलकिशोर साहब ( सी० आई० ६० ) 
के यंत्रालय में मुद्रित कराएं हैं -०«०** किच रससाराश, शंगारनिणय, 
काव्यनि्णय इन निबंधों का नगर गढ़ाधिष्ठित यंत्रालय गुलशन अह्दमदी 
नामक* *« -'मुंशी अहमद हुसेन साहब डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस नगर 
निवासी स्थापित में आरोपित करवा के किले प्रतापगढ़ के सरस्वती 
भंडार में स्थिर किए हैं *- “कवि पंडित *'***रसिकजनों के विनोदा्थ 
राजा साहब हषपूवेक प्रेषित करत हैं *'*** पुनः मिखारीदास रचित 
अमरकोश, शतरजशतिका भाषाशिरोमणि निबधद्व आरोपण कराने 
का विचार हे ।'** * यह सूचना अग्रिम के हेतु लघु से निश्चित कर 
दी गई है ।” 

इसमें आए. भाषाशिरोमणि निबंधद्य को, जो वस्तुतः अमरकीश ओर 
शतरंजशतिका के विशेषशमात्र है।, एक साहित्यान्वेषक ने दो स्वतत्न ग्रंथ 
समझ लिया | पिबच शब्द का व्यवहार फिसी कृति के लिए परंपरा में रूढ 
है। तुलसीदात का मानस भी निबंध ही है--“भाषानिबधमतिमंजुल- 
मातनोति! । इसलिये ये कोई नए. ग्रंथ नहीं | 


( ७ ) 
ग्रंथों का विस्तृत विचार नीचे किया ज्ञाता है-- 


बागबहार 

इस ग्रंथ का नाम श्रीशिवसिह् सेगर ने अपने सरोज में दिया है। अन्यत्र 
इसका किसी ने उल्लेख नहीं किया । श्रीसेगर को दास के आश्रयदाता के 
“हिंदूपति! नाम के कारण यह भी भ्रम हो गया है कि भिखारादास बुंदेल- 
खडी थे । हिदुपति नाम के एक राजा पन्ना में हुए है | इन्हीं के भाई श्री 
खेतसिह के दरबार में बोधा कवि ( रीतिमुक्त ) थे। थे प्रसिद्ध वीर छुत्नसाल के 
प्रपोत्न थे। बागबहार के संबध में भी इसी प्रकार के भ्रम की संभावना है | 
किसी अन्य दास कवि का यह ग्रथ भिखारीदास के नाम पर चढ गया होगा । 
शिवसिहसरोज में दीनदयाल गिरि के नाम पर भी एक बागबहार दिया 
है | कहीं दीन-दास का घालमेल हो जाने से एक ग्रंथ दो स्थानों पर तो नहीं” 
चढ गया | यह कहना कि नामग्रकाश या अमरकोीश का ही नाम बायबहार 
है समझ में नहीं आता । बागबहार का श्रथ नामफोश किसी प्रकार नहीं 
निकलता | इसलिए यह निर्णय भी ठीक नहीं जान पड॒ता | उस ग्रंथ (नाम- 
प्रकाश ) में बागबहार नाम का उल्लेख कहीं नहीं है | इस प्रकार न तो यह 
भिखारीदास की कृति है और न यह उनके नामग्रकाश का पर्याय नाम है। 


विष्ण॒ुपुराण 
के संस्क्षत विध्युपुराण का भाषानुवाद है। इसका आरमभिक अ्रश 
(छुपे ) 
जो इंद्रिन को इस बिस्वभावन जगदीस्वर | 
जो प्रधान बुध्यादि सकत्न जग को प्रपंचकर । 
परम पुरुष पूरबज सृष्टि थिति लय को कारन । 
बिस्‍्नु पुंडरीकाक्ष मक्तिप्रद भुक्तिसुधारन । 
जहि दास ब्द्य अक्षर कहिय, जो गुन-उद्॒धि-तरंगसय । 
तहि सुमिरि सुमिरि पायन परिय करिय जयति जय जयति जय ॥ 
( दोहा ) 
बिनय बिस्नु ब्रह्मादि पुनि गुरुवरनन सिर नाइ। 
बांतें बिस्‍्नुपुरान की भाषा कहाँ बनाइ॥ १॥ 
पुनि अध्यायनि सोरठा किय छुप्पे प्रति अंस। 
आठ आठ तुक चोपई अनियम छुँंद प्रसंस | २॥ 


अंत में यह है-- 
यह सब नुष्टुप छंद में दस सहसर्त्र परिमान | 
दास संस्कृत ते” कियो भाषा परम ललाम ॥ 
इसमें निर्माणकाल का उल्लेख नहीं है। मिश्रबधुओं का अनुमान है 
कि शिथिल रचना के कारण यह दास की पहली कृति जान पड़ती है। 
अमरकोश का अनुवाद १७६५ में किया गया है। इसके पूर्व १७६९१ में वे 
(ससाराश लिख चुके थे । इसलिए. यह' कल्पना सत्य नहीं जान पड॒ती । 
व्रामग्रकाश के भाषानुवाद के साथ विष्णुपुराण के भाषानुवाद का फाय भी 
छेंडा गया हो यह सभावना की जा सकत। है । 


नाभप्रकाश 


यह संस्कृत अमरकोीश का भाषानुवाद है| इसका आरभिक अंश यों है-- 


आदि गुरु ल्ञायक बिनायक चरनरज 
अंजन सो रंजित सुमति दृष्टि करिके। 
देखिके अमरकोस तिलक अनेकनि सौ 
बूमिके बुधन जो सकत सेष-सरि के । 
संसकृत नामनि के अथ निज जानि जानि 
ओरो नाम आनि भाषाग्ंंथन सो दरिके। 
वाही क्रम सबके सममित्रे के कारन 
प्रकासो दास भाषाजोग छुंदबूंद भरिके॥ १॥ 
( दोहा ) 
सुगम ठानिबो संसकृत बिद्याचल नहिं. नेक | 
पाहन - सुतिय - करन - चरन - सरन भरोस्तो एक ॥ २॥ 
ज्यों अहिमुख बिष सीपमुख मुक्त स्वातिजल होइ | 
बिगरत कुमुख सुमुख बनत त्यों ही अक्षर सोइ ॥ ३॥ 
देखि न मानव दोष कहूँ स्व॒र को फेर तुकंत। 
सब्द असुद्धों होइ तो स्रोधि ल्ीजियो संत ॥ ४ ॥ 
अनुक्रमनी ( दोहा ) 
स॒जु सु भिन्न वो स्वर ॒मिल्नित सब्दांतन मो दीन्ह । 
कहूँ व्यक्ति संजोगियोँ कहूँ दीघे लघु कीन्ह | ४ ॥ 


( ६ 9 


( कुंडलिया ) 


नाम न लेखहु प्राहि कहि गहि लि पुनि सुनि ओर । 
जानि मानि पहिचानि गुनि आनि ठानि सब ठोर। 
ठोर देखि अवरेखि लेखि सु बिसेषि घीर घरि। 
ठीक अलीक उतात्न हाल बिख्यात ताकु करि। 
टेर राखि अभिलाषि आसु बद बाद सही भनि। 
सहित जुक्ति जुत उक्ति छंद पूरथो इन नामनि॥ ६॥ 
( दोहा ) 
यजरिऋूसशपखद्‌ क्षनणग्यज्ञ ढ गठान्‍यो एक | 
भाषाबनेन बूमिके कियो न बनेबिबेक ॥ ७॥ 
एके सब्द कि दोइ त्रय यह श्रम उपजत देखि । 
नामन की संख्या घरी लीजे सुमति सरेखि ॥ ८॥ 
सत्रह से पंचानबे अगहन को सित पक्ष। 
तेरसि मंगल को भयो नामप्रकाश प्रत्यक्ष ॥ द॑ ॥ 
नह ( छुप्पय ) 
स्वग ब्योम दिग काल बुद्धि सब्दादि नाट्य लद्दि। 
पातालो अरू नरक चारि दस प्रथम कांड कहट्दि । 
भू पुर सेल बनोषधी “रु सिद्दादि त्रीय पुनि। 
ब्रह्म क्षत्रियो बेस्‍्य सूद्र दस दू तृतीय सुनि। 
सचि सेघ निध्न संकीरनों अनेकार्थ त्रय बगगे ल्लिय । 
तज्ञि सासन भाषाजोग लखि पूरन नामप्रकास किय ॥ १० ॥ 
इसकी पुष्पिका या है-- 
इति श्रीभिखारीदासकृते सोमवंशावतंसश्री १०८ महाराजछतन्नधारी- 
सिद्दात्मजश्रीबाबूहिदूपतिसंमते अमरतिलके नामप्रकाशें. तृतीयकांडे 
अनेकाथवर्ग संपूर्ण म्‌ । 
इससे स्पष्ट है कि इसका नाम नामग्रकाश ही है। अमरतिलक उसका 
विशेषण है | यह अमरकोश का तिलक है। एक भाषा से दूसरी भाषा,में 
करने फो भी तिलक शब्द से व्यक्त करते थे। बिहारीसतसेया के भाषातर 
फो भी तिलक कहा गया है। यह केवल अमरकोश का भाषा तिलक भर 
नहीं है। ओऔरों नाम आनि भाषाग्रंथन सा हरिफे! से पता चलता है कि 
मुंशीजी ने हिंदी के शब्द भी जहाँ तहाँ जोडे है । जेसे-- 


( १० ) 


सोंठि के नाम 


( दोहा ) 
बिस्व॒बिस्वभेषज्ञ अपर सुंठी नागर जानि | 
नाम महोषध पाँच दे भाषा सौंठि बखानि | 

संबत्‌ १७६४ में नामप्रकाश पूर्ण हुआ । 


शतरंजशतिका 

यह शतरंज के खेल पर लिखी पुस्तक है। इसके आरंभ में यह गणेश- 
स्तुति है-- 

राजन्ह श्रीप्रद मत्रिन्ह (मंत्रद सूर सुब॒ुध्यन्ति कों जु सहायक । 

उदुर-अस्व अरूढ़ हू प्यादहू दोरिके दास मनोरथदायक । 

चौसठि चारु कलानि को लाभु बिसातिन बूमिये बंदि बिनायक | 

सिधुर आनन संकटठभानन ध्यान सदा सत्तरंजन्ह ज्ञायक ॥१॥ 

फिर परमपुरुष की वदना यों है--- 


( दोहा ) 
परस पुरुष के पाय परि, पाय सुमति सानंद। 
दास रचे सतरंज की, सतिका आनेदकद ॥ २॥। 
इसके अ्रनंतर ग्रंथ का आरंभ हो जाता है। खोज में जिस शतरंजशतिका 
का विवरण दिया गया है वह केवल ५ पन्‍ने की पुस्तक है। उसका परिमाण 
१३० श्लोक है। ग्रंथ की पुष्पिफका यों है-- 
इति श्रीमिस्नारीदासकायस्थकृते सतरंजसतिका संपूर्णम्‌। शुभ- 
मस्तु । श्रीराधाकृष्णाय । 
इस प्रति की पूरी प्रतिलिपि मेरे पास है। ४६ छुंदों के श्रनंतर एक 
अध्याय समाप्त होता है जिसकी पुष्पिका इस प्रकार है-- 
५ इति श्रीमिखारीदासकायस्थकृते सतरंजसतिकायां मंगलाचरण- 
वशणुनो नाम प्रथमोध्यायः ॥ १॥ 
इसके अ्रनंतर जो दूसरा अध्याय चला वह १० छुंदों के भ्रनंतर ही एका- 
दर्क समाप्त हो गया ओर 'लिखकः ने संपूर्शम! लिख दिया। [इस प्रकार 
इस प्रति में ५६ छुंद है; | इसलिए यदि 'शतिफका? का श्रथ 'सो छुंद! हो तो 
अभी कम से कम ४० छुँदों की कमी रह जाती है । 
भिखारांदासजी की ग्रंथावली का संपादन करने के बीच श्रीउदयशंकर 
शारत्री ने शतर॑जशतिका की एक खंडित प्रति मेरे पास देखने को भेजी | 


(५ ११ 2) 


यह बीच बीच में खंडित है । पर पूर्ण फिर भी नहीं हुईं है। प्रथम अध्याय के 
पाँचवे छुंद का अंतिम अ्रंश इसके आरंभ में है। प्रथम अध्याय पूर्वोक्त प्रति 
से मिलता है। इसमें प्रथम अध्याय की पुष्पिका याँ है-- 

इति श्रीसतरंजसतिकायां प्रंथारंभवणनं नाम प्रथमोध्यायः । 


इसके अनतंर दूसरा अध्याय आरभ होता है। इसके नवे छुंद के आधे 
पर ही पहली प्रति समाप्त कर दी गई है। इसमें इस अध्याय के केवल ३२॥ 
छुंद मिलते है | इसके बाद प्रति खडित है । इसलिए. यह नहीं कहा जा 
सकता कि दूसरे अध्याय में ठीक-ठीक कितने छुंद है । तीसरे अ्रध्याय का 
आअरमभ नहीं है पर अ्रत १३ छुंदों पर होता है। 

इसकी पुष्पिका यों है-- 


इति श्रीसतरंजसतिकायां संकटबिजयसाधारणबर्णन नाम सप्र- 
ऐप 
बिधाने ठत्तीय अध्यायः ॥ ३ ॥ 


फिर प्रति खंडित है पर चतुथ अ्रव्याय की पुष्पिका का अ्रंंश मिल 
जाता है-- क्‍ 

इति सतरंजसतिकायां संकटबिजयरथार्पित द्वाद्सबिधानबणुनं 
नाम चतुर्थों अध्याय ॥ ४ ॥ 

चौथा अध्याय १६ छुंदों का है | पचवे , छुठे, सातवे” अध्यायों की 
युष्पिका खंडित होने से नहीं है। पर आठवें अध्याय की पुष्पिका यों 
मिलती है--- 

इति श्रीसतरंजसतिकायां सामथिखंडित एकाद्सप्रकारबनन नाम 
अषप्टमो अध्याय; ॥ ८ ॥ 


इसमें १७ छुद है । नवें अध्याय के छुद ६ तक प्रति है। यदि 
इस खडित प्रति में ५,६,७ अध्यायों की फोई छुदसंख्या न मानी जाय तो 
भी १३५॥ छुंद हो जाते है। । इसलिए स्पष्ट है कि 'शतिका!” का अथ 
गो छुंद! कथमपि नहीं है। चार पॉच सो छुंद से कम का कोई ग्रंथ 
दास का नहीं है। अनुमान से यह ग्रथ भी बड़ा होगा। मेरी धारणा 
है कि शतरंज पर दास का यह ग्रथ सो छोटे बडे अध्यायों में रहा होगा।' 
'शतिका! का श्रथ सो अध्यायों की पुस्तक ही जान पड॒ता है | - 

इस पुस्तक में जेंसी बारोकी मुशीजी ने दिखाई है उससे यह भी 
अनुमान होता है कि दस विद्या की काई पोथी उन्होंने फारसी या संस्कृत 


में देखी होगी उसी के श्राधार पर इसका निर्माण किया होगा। अ्रपने 


६ हर.) 


अनुभव फी बातें भी रखी होंगी। इसलिए इसका निर्माणकाल भी 
विष्णुप॒राणु ओर नामग्रकाश के आसपास माना जाना चाहिए | 

नामग्रकाश, विष्णुपुराए और शतरंजशतिका का संग्रह प्रस्तुत 
भिखारीदास-यथावल में नहीं किया गया । प्रथम दो तो अनुवाद मात्र 
है।। तीसरी यदि अनुवाद न भी हो तो उसका साहित्यिक महत्त्व नहीं। 
फिर भी उसे प्रकाशित किया जा सकता था यदि कोई पूरा हस्तलेख मिल 
जाता । इसलिए केवल चार साहिल्यिक ग्रंथों का ही संनिवेश इस ग्रथावली 
में किया गया है। आकर-ग्रथमाला के परामशंमडल के निश्चयानुसार 
एक खंड फो लगभग ३०७ पृष्ठों का होना चाहिए। इसलिए प्रथम खड 

भीते के विचार से रससाराश, श्रंगारनिणंय और छुंदाणंव रखे गए 
है ओर दूसरे खंड में काव्यनिणंय । कालक्रम से रससाराश, छुदाणव, 
काव्यनिशंय और थश्ृंगारनिरणय यो होना चाहिए। रसपाराश के अ्नतर 
श्ंगारानियय रखना अच्छा लगा, फिर छुंदार्णाव । ये अंथ जिस क्रम से 
ग्रथावली में रखे गए. हैं उसी क्रम से इनकी सपादन-सामग्री फा विस्तृत 
विचार किया जाता है । 


रससारांश 
खोज में इसकी आठ प्रतियों का पता चला हैं-- 
१--पू णं, लिपिकाल स० १८४३, प्राप्तिस्थान-काशिराज फा पुस्तकालय 
( ०४-२१ )। 
२--पू्णं, लिपिकाल सं० १६४२, प्राप्ति०-श्रीविषिनबिह्यरी मिश्र, 
ब्रजराज पुस्तकालय, गधोली, सिधोली, सीतापुर ( २३-५५ एफ ) | 
३--पूण॑, लिपिकाल अ्रनुब्लिखित, प्राप्तिण-ठाकुर महावीरधक्स सिह 
ताल॒केदार, कोठारा कलों, सुलतानपुर ( २३-५५ जी ) | 
४--खडित ( आदि के २४ पन्ने नहीं है ) लिपि०-सं०» १६११; 
प्राप्ति--श्रीमागीरथी प्रसाद, उसका, प्रतापगढ ( २६-६१ जे ) | 
इस प्रति के लेखक भीख कविराय है --- 
ग्रथ रसनि को सार यह, दास रच्यो हरपा 
सो बाबू सलतत कहँ लिख्यो भीख फबिराइ ॥ 


५१--पूण, लिपि० -सं० १६१६, प्राप्तिए-महाराजा लाइब्रेरी, प्रतापगढ़ 
( २६-६१ के ) | 


( १३ ) 


६--पूर्ण, लिपि०-सं» १८७६, प्राप्तिण-श्री लालताप्रसाद पाडेय, 
सदहा, रेडी गारापुर, प्रतापगढ ( ४७-२६१ च )। 
* ७--पूण्ण, मुद्रित ( लीथो ) स० १८६१ विं०, गुलशन अ्रहमदी प्रेस 
में छुपी (४५७-२६१ छु ) | 
८--पूर्णी, लिपि०-१६१० बवि०, प्राप्तिण-श्रीचक्रपाल त्रिपाठी, 
राजातारा, लालगंज, प्रतापगढ ( ४७-२६१ ज ) | 


इस विवरण से स्पष्ट है कि सबसे प्राचीन लिपिकाल की पुस्तक संख्या १ 
( ०४-२१ ) है। तदनंतर संख्या ६ सबसे प्राचीन दूसरी प्रति सं० १८७६ 
लिपिकाल फी है ( ४७-२६१ च॑ )। यह उसी शाखा की है जिसकी पहली 
सं० १८:४१ वाली । क्रम में तीसरी प्राचीन प्रति खोजविभाग की सूचना के 
अनुसार सातवीं संख्यावाली है। पर इसमें साहित्यान्वेषक को भ्रम हो गया 
है। गुलशन अरहमदी प्रेस प्रतापगढ में जो प्रति छुपी वह सन्‌ १८६१ ई० में 
लीथो में छपी थी अर्थात्‌ संवत्‌ १६४८ में | इस प्रकार वह सबसे बाद की 
ठहरती है| इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि यह सं० १६३३ के हस्तलेख के श्राधार 
पर है | इसके अंत में छुपा है-- 


हस्ताक्षर पंडित शंकरदत्त तिवारी साकिन मौजे खखइ | पंडित 
कबि सन बिन्ती मोरि । टूट अक्षर बॉचब जोरि। श्रीसंबत १६३३ 
आषाद्पद मासे शुक्लपक्षे १० तिथौं शनिवासरे प्रातःकाल खमये 
समाप्तमिदम्‌ । 

इसके नीचे लीथो लिखनेवालें का उल्लेख है-- 

हस्ताक्षर खेरावअली मास्टर जिल्ला स्कूत्न प्रतापगढ़, २४५॥४।६ १ 


इस प्रकार मुद्रण से यह सबसे पीछे फी ओर लिपिकाल से ब्रजराज 
पुस्तकालयवाली प्रति से पूब है । 

सं० १६१० वाली प्रति प्रथम संख्या ( स० १८४३ वाली प्रति ) की ही 
परंपरा की है। सं० १६११ वाली भीौस कविराय की लिखी प्रति नागरी- 
प्रचारिणी सभा के पुस्तकालय में सुरक्षित है। इसकी शाखा प्रथम संख्या की 
प्रति ओर लीथोवाली दोनों से भिन्‍न है | 

स० १६१६ वाली प्रति के जो उड रण दिए गए है” उनसे यह निशय 
फरना कठिन है कि यह किस शाखा की है। पर अनुमान है कि यह भी 
प्रथम शाखा की ही प्रति होगी। स० १६४२ वाली व्रजराज पुस्तकालय की 
प्रति प्रथभ शाखा फी ही है। ठाकुर महेश्वरबक्स वाली अज्ञात लिपिकाल 


( १४ ) 


की प्रति की शाखा भी वही है। प्रस्तुत ग्रंथावली के रससाराश के 
संपादन के लिए सभी ग्रंथस्वामियों को प्रति या प्रतिलिपि भेजने का अ्रनुगअह 
करने के लिए पत्र दिए गए.। पर प्रति या प्रतिलिपि भेजना तो दूर रहा 
किसी ने उचर तक नहीं दिया । इसी लिए इस ग्रंथ का सपादन निम्नलिखित 
चार प्रतियों के आधार पर करना पडा -- 
काशि०--फाशिराज के पुस्तकालय की प्रति, लिपिकाल सं० १८४३ 
( खोज---०४-२१ )। 
सर०--सरस्वतीमडार, काशीराज की प्रति, लिपिकाल, सं० १८७१ के 
आस-पास । 
सभा--नागरी प्रचारिणी सभा की प्रति, लिपिकाल सं० १६११ ( भीख 
कविरायवाली खडित प्रति ) ( खोज--२६-६१ जे ) । 
लॉथो--लीथो में गुलशन अहमदी प्रेस, प्रतापगढ़ में स० १६३१३ के 
हस्तलेख से सं० १६४८ ( सन्‌ १८६१ ई० ) में मुद्रित (लोज--४७-२६१६) । 
यो तो चारो प्रतियों का पाठ यथास्थान भिन्‍न हो जाता है पर लीथो 
का पाठ आरंभ की तीन प्रतियों से बहुधा मिन्‍न है। लीथोवाली प्रति में 
बहुत सी अ्रशद्धियों तो मुद्रण की हो गई है. । सर० नामक प्रति के संबंध 
में यह जान लेना आवश्यक है कि भिखारीदास के चारो साहित्यिक ग्रंथ इसमें 
एक ही जिल्द में संगहीत है । एक ही समय के लिखकों के लिखे हुए है । 
काव्यनिर्णाय के अंत में लिपिकाल सं० १८७१ दिया गया है | अन्यत्र लिपिकाल 
का उल्लेख नहीं हे । इसो जिब्द में छुदारणव के अंत में छुद्॒प्रकाश भी 
दिया हे जो छंदार्णाव के छुदों का केवल प्रस्तार बतलाता है | 
श्रृंगारनि्य 
खोज को इसकी केवल छुद् प्रतियों का पता है-- 
१--पूर्ण, लिपिकाल, श्रतुब्लिखित, प्राप्तिः--काशिराज का पुस्तफालय 
( खोज, ०३-४६ ) | 
२०--खडित, लिपिकाल १६३६, प्राप्ति ०--त्रजराज पुस्तकालय, सीतापुर 
( खोज, १३-५५ एच ) | 
३-पुर्ण, लिपि* अनुब्लिखित; प्राप्ति०--श्री भैया संतबक्स सिह, 
गुठवारा, बहराइच ( खोज, २३-५५ आई ) | 
४--पूर्ण, लिपि० १८६७, प्राप्तिः--महाराजा लाइब्रेरी, प्रतापगढ 
( खोज, २६-६१ एल ) | 


( १५ | 


५--पूर्ण, लिपि० १६४७ वि०, प्राप्ति०--भ्रीकृष्णविह्वरीजी मिश्र, 
माडेल हाउस, लखनऊ ( खोज, २६-६१ एम ) | 
६--प्‌ रण, लिपि० श्रनुल्लिखित, प्राप्ति०--भ्रीरामबहादुर सिह, बढ़वा, 
प्रतापयढ ( २६-६१ एन ) | 

इनमें प्रथम वही है जो फाशिराज के पुस्तकालय में सुरक्षित है। इसमें 
भिखारीदास के सभी साहित्यिक ग्रथ एक ही समय के एक ही जिल्‍ल्द में है। 
संगारनिर्णाय में लिपिकाल अनुल्लिखित है, पर काव्यनिर्णाय में (८७१ दिया 
गया हे | श्रतः इसका लेखन १८७१ के ,पहले हुआ होगा। श्षगारानर्याय 
के अनतर काव्यनिर्णाय की प्रतिलिपि की गई है इसलिए, इसमें सबसे पहले 
रससाराश है ( ४८ पन्‍नां ) फिर थंगारानर्णाय (४६ पन्‍ना ), फिर 
काव्यनि्याय ( १७१ पन्‍ना ), फिर छुंदार्णाव (६७ पन्‍ना ) अ्रत मेँ 
छुंदृप्कराश (५ पन्‍ना )। इसलिए, रससाराश ओर श्रगारनिर्णाय सं० 
१८७१ के पूर्व या उसी वर्ष ओर छुंदार्णथव सं» १८७१ या उस बष के 
अनतर १८७२ में लिखा गया होगा । इस प्रकार रससाराश के सभी ज्ञात 
हस्तलेखों से यह प्राचीनतम है | सख्या दो की खडित प्रति ओर संख्या ४ की 
१८६७ वाली प्रति इससे बहुत कुछ मिलती है | सख्या ५ का १६४७ वाला 
हस्तलेख संख्या ४ से मिलता है | इसलिए यह भी उसी परंपरा का है | 
सख्या ३ को प्रति, जिसका लिपिकाल श्रज्ञात हे, भारतजीवन प्रेस के छुपे 
सस्करण ( स० १६५६ के आस-पास मुद्रित ) से मिलती हे। सख्या & के. 
उद्धरण खोज में छापे नहीं गए है | पर लिखा है फि यह प्रति सख्या ४ 
वाले हस्तलेख से मिलती है। संवत्‌ १६३३ के हस्तलेख के आधार पर प्रतापगढ़ 
के गुलशन अहमदी प्रेस से लीथो में स० १६४८ ( सन्‌ १८६१ ) में मुद्रित 
संस्करण के पाठों की शाखा दोनों से बहुधा मिन्‍न हे। इसके लिए तीन 
प्रतियों आधार रखी गई है -- 

सर०--सरस्वतीमंडार ( काशीराज ) का हस्तलेख, लिपिकाल 
स० १८७१ के पूव 

लौथो - गुलशन अहमदी प्रेस, प्रतापगढ से सन्‌ १८६६ में मुद्रित । 

भार०--भारतजीवन प्रेस में सं० १६४५६ के लगभग मुद्रित प्रति । 

छुदाणुव 
खोज से छंदाणंव की आठ प्रतियाँ का पता लगता है-- 


१--पूर्ण, लिपिकाल सं० १८७१ के अनतर; प्राप्तिफ-काशिराज का 
पुस्तकालय । ( खोज, ३-३१ ) 


( १६ ) 


२-अपूर्ण, लिपि० अज्ञात, प्राप्तिष-श्री बैजनाथ हलवाई, श्रसनी, 
फतेहपुर ( खोज, २०-१७ सी ) | हे 
३--पूर्ण, लिपि० सं० १६०४; प्राप्ति-महाराज भगवानबक्स सिह, 
अमेठी, सुलतानपुर ( खोज, २३-१५ ए. )0] 
४--पूर्ण, लिपि० अज्ञात, प्राप्ति०-बाबुपद्मनक्स सिह तालुकेदार, 
लवेदपुर, बहराइच ( खो+, २३-५५ बी ) 
५४--पूर्ण, लिपि०- २; प्राप्ति ष-ठाकुर नोनिहालसिह सेंगर, कोठा, 
उन्‍नाव ( खोज, २३-५५ सी ) | 
६--पूर्ण, लिपिं० सं० १८८१; प्राप्ति-श्री यश्दलाल कायस्थ, 
नोबस्त, दातागंज, प्रतापगढ़ ( खोज, २६-६१ सी )। 
७--पू णं, लिपि० सं० १६४२, प्राप्ति०-श्री लक्ष्मीकात तिवारी 
रईस, बसुआपुर, लक्ष्मीकातगंज, अ्तापगढ़ (खोज, २६-५१ डी) । 
८--पुणं, लिपि० सं० १६०६, प्राप्ति०-श्री आशद्याशकर लिपाठी, 
रुधोली, सखतहा, जौनपुर ( खोज, ४७-२६१ घ )। 
इनमें प्रथम वही है जो महाराज बनारस के सरस्वतीमंडार पुस्तकालय 
में भिखारीदास की साहित्यिक ग्रंथावली के हस्तलेखोंवाली जिल्‍्द में सुरक्षित 
है। सख्या ४ वाली प्रति के अतिरिक्त शेप सभी हस्तलेख इसी से मिलते 
है“ | यह हस्तलेख प्राचीनतम है | 
छंदार्रव के सपादन में इसका उपयोग किया गया है। इसका नाम 
सर० है। इसके श्रतिरिक्त छदार्णव पहले लीथो पर छुपा था। प्र तापगढ 
से भिखारादास के सभी गंथ शतरंजशतिका को छोड्कर लीथो में छुपे है । 
पर छुदार्णब की प्रतापगढ़वाली लीथो की प्रति प्रयत्न करने पर भी प्राप्त 
न हो सकी | लीथो की दूसरी प्रति काशी के किसी छापेखाने से छुपी 
थी। इस प्रति का संपादन में उपयोग किया गया है। यह अति अनुमान 
से सं० १६२३ के लगभग छपी होगी । इस प्रति के अंत में इसके शोघन- 
कर्ता का उल्लेख यों है-- 
घने दिनन को अंथ यह बिगरबों हतों घनाइ । 
ताहि सुधारथों सुद्ध करि दुर्गादत चित लाइ ।। 


# खोज में इसका लिपिकाल १६१४ माना गया है। पर पुष्पिका में 
“बत्सर उनइस से चतुर वर्तमान संजोग” पाठ है जिससे १६०४ ही संबत्‌ 
ठीक जान पडता है | 


( १७ ) 


आदो जेपुर नगर को अब कासी मेँ बास। 

भाषा संस्कृत दुहुन में राखहूँ अति अभ्यास्र ॥ 

गोड़ ह्विजबरा जाहिरो दुर्गादत सु नाम। 

प्रावीनन के पंथ को खाधेहु चारो जाम | 
इसी शोधित प्रति को पहले नवलकिशोर प्रेस ने सं० १६३१ में लीथो 
में मुद्रित किया । फिर उसकी कई आवृुत्तियों हुई | सं० १६८५ मेँ नवी” 
बार मुद्रित प्रति का उपयोग उक्त लीथोवाली इसी प्रेस की प्रति के अतिरिक्त 
इसके सपादन में किया गया है | इसमें जिस आवृत्ति में हो शोधन कुछ और 
हुआ । यह शोधन स० १९६४४ के पूव हो गया होगा। क्योंकि सं० 
१६५५ भें वेकठेश्वर प्रेस से जो संस्करण प्रकाशित हुआ है वह नवलकिशोर 


प्रेस के इस मुद्रित सस्करण से एकदम मिलता है। इस प्रकार छद्वार्णव के 
सपादन में इन प्रतियों को उपयोग हुआ है-- 


सर०--सरस्वतीमंडार वाली प्रति स« १८७१ के अनंतर लिखित । 

लीथो--लीथो में काशी में सं० १६२३ के आसपास छुपी प्रति। जयपुर- 
निवासी गोड ब्राह्मण दुर्गादच द्वारा शोधित । 

नवल £-नवलकिशोर प्रेस ( लखनऊ ) में लीथो में सं» १६३१ में 
छुपी प्रति । 

नवल २--नवलकिशोर प्रेस में सं० १६८४ में नवीं बार मुद्रित । पुनः 


शोधित प्रति । 
वेक०--वेकटेश्वर प्रेस ( मुंबई ) में सं० १६५५ में मुद्रित प्रति । 
छुदार्णाव हिंदी के पुराने पिगल - ग्रंथों में बहुप्रचलित है। ऐसा 
व्यवस्थित और विस्तृत पिगल दूसरा नहीं मिलता । काशिराज के यहाँ जब 
सं० १८७१ में भिखारीदासजी के साहित्यिक ग्रंथों की प्रतिलिपि हो रही 
थी तब इस पिगल के प्रस्तार आदि को सक्षेप में समझाने के लिए. काशीराज 
के किसी दरबारी कवि ने छुंदप्रकाश नाम से इसमें परिशिष्ड जोड दिया। 
खोज ( ०३-३२ ) में यह भिखारादास जी का खतंत्र ग्रंथ मान लिया गया 
है। पर इसमें स्पष्ट उल्लेख है--- 
( दोहा ) 
गनपति गोरी घंभु को पग बंदों यह जोइ | 
जासु अनुग्रह अगम त सुगम बुध्धि को होइ ॥ १॥ 
श्रीमहराजनि मुकुटमनि उद्तिनरायन भूप । 
संभुपुरी कासी सुथल ताको राज अनूप ॥ २॥ 


( रथ ) 


( सोरठा ) 


रहत जासु दरबार सात दीप के अवनिपति।| 
रच्यों ताहि करतार तिन्‍्ह मधि उदित दिनेस सो ॥ ३ ॥* 


( दोहा ) 
रज सत दाया दान मेँ रसमे राजित बीर। 
जगपालक घालक खलनि, महाराज रनघीर ॥ ४ || 
( सोरठा ) 
सुकबि भिखारीदास कियो ग्रंथ छंदारनौ । 
तिन छुंदनि को प्रकास भो महराज - पसंद-हित ॥ ४॥ 


इसके अ्रनतर मातराछुंदों का प्रस्तार है। दो मात्रा से ४६ मात्रा तक | 
एक मात्रा का कोई छद॒ नहीं है। प्रत्येक छंद की मात्रा, वृत्ति और छुंद्संख्या 
दी गई हैं। ३३, ३४, ३५, ३६, ३६, ४१, ४२, ४३ और ४४ मात्रा फी 
छुंदसंख्या नहीं है। छुंदार्णव में जितने छुंद आए है” उन्हीं की संख्या 
छुद्सख्या में दी गई है। कुल २३१ जोड दिया गया है। इसके अ्रनतर 
वर्शाप्रस्तार दिया गया है--एक वर्ण से ४८ वर्ण तक | ५४, ९८, २६, ३५, 
३७, रे८, ४०, ४१, ४३, ४४, ४६, ४७ की छुंदसंख्या नहीं है। वर्णु- 
प्रस्तार की छुंद्संखया का जोद १२८ है। दोनों का जोडु ३६१ है | 
मात्रा-प्रस्तार वर्रामकंटी ( खोज, ४७-२६१ ड ) छुंदार्णाव की तीसरी: 
तरग मात्र है, फोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं | 
काव्यनिर्णय 
खोज में काव्यनिर्णाय की ११ प्रतियों का पता चला है-- 
१--पूर्ण, लिपि० सं» १८७१, प्राप्तिए-काशिराज का पुस्तकालय 
( खोज, ०३-६१ ) | 
२--पूर्ण, लिपि० सं० १६१६; प्राप्ति०-श्रीरामशंकर, खड॒गू पुर, गोंडा 
( खोज, २०-१७ ए. ) | 
३--पूर्ण, लिपि० सं० १६४३; प्राप्ति०-श्रीकन्हैया लाल महापात्र, अ्रसनी, 
फतेहपुर ( खोज, २०-१७ बी ) | 
४--पूण, लिपि० सं० ।१६०४, प्राप्तिष-महाराज भगवानबक्स सिह, 
अमेठी, सुलतानपुर ( खोज, २३-५५ डी ) | 


( १६ ) 


४--पूर, लिपि० सं० १६०४; प्राप्ति०-राजा लालताबक्स सिह, नील- 
गांव, सीतापुर ( खोज, २३-५५ ई ) | 
६--पूर्ण, लिपि० सं० १८७३, प्राति०-श्रीशिवदच वाजपेयी, मोहन- 
लाल गंज, लखनऊ ( खोज, २६-६१ ३६ ) । 
७-पूर्ण, लिपि० स० १६२६, प्राप्ति०-कुँवर नरहरदच सिंह, सेंडीला, 
मछरहठा, सीतापुर ( खोज, २६-६१ एफ ) | 
८--पूर्ण, लिपि० सं० १६३६, प्राप्ति०-भीकृष्णबिद्दरी जी मिश्र, माडल 
हाउस, लखनऊ ( खोज, २६-६१ जी ) | 
६--पूर्ण, लिपिं> सं० १६३६, प्राप्तिष-भ्रीरामबहादुर सिह, बदवा, 
प्रतापगढ ( खोज, २६-६१ एच ) । 
१०--पूर्ण, लिपि० अज्ञात, प्राति०-मुशी प्रजबहादुरलाल, प्रतापगढ़ 
( खोज, २६-६१ आई ) | 
११--पूर्ण, लिपि० सं० १६३५, प्राप्ति०-श्रीकृष्णुबिदह्रीजी मिश्र, त्जराज 
पुस्तकालय, गंधौली, सीतापुर ( खोज, ४७-२६१ ज ) । 


इनमें से ८ ओर ११ तो एक ही प्रति है। मिन्‍न-मिन्‍न समय में उसके 
विवरण भिन्‍न-मिन्न स्थानों पर लखनऊ और सीतापुर में लिए! गए है । 
संख्या ८ और ६ एक ही मूल प्रति की दो विभिन्‍न प्रतिलिपियों जान पडती 
है । ऐसा चलन था कि यदि किसी प्राचीन पुस्तक से प्रतिलिपि की जाती 
थी तो आधारवाली मूल प्रति का सवत्‌ ज्यों का त्यों दे दिया जाता था, 
भले ही प्रतिलिपि बाद में हुई हो | यहाँ ऐसी ही संभावना जान पड॒ती है। 
प्रतापगढ़वाली प्रति से बजराज पुस्तकालयवाली प्रति उतराई गईं या इसका 
विपर्यास हुआ इसका निश्चय प्रतियो को देखे बिना नहीं हो सकता। इन 
सबमें प्रथम प्रति सबसे प्राचीन है | 

अलकार ( खोज, ४७-२६१ ख ) काव्यनिर्णय का आठवों उल्लास 
मात्र है, फोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं | 

इनके अतिरिक्त खोज ( २६-६१ ओ ) में तेरिज काव्यनिर्णय भी है। 
यह काव्यनिर्णय का सार-संक्षेप है। सार-सक्षेप करने में उदाहरण हटा दिए 
गए है | मूल लक्षण ( सिद्धात मात्र ) रखे गए है | इसका प्राप्तिस्थान 
महाराजा लाइब्रेरी प्रतापगढ है। लिपिकाल सं० १६१५ है। 

तेरिज रससाराश के संबंध भें खोज-विभाग का विवरणा-पत्र यह सूचना 


देता है-- 


( २० ) 


“यह पुस्तक भिखारीदास (दास ) जी के रससारांश नामक 
पुस्तक की खतियौनी हे । मूल दोहे ले लिए गए हैं. ओर बाकी विस्तार 
छोड़ दिया गया है ।”? 

यही तेरिज काव्यनिर्णय के संबंध में भी समभना चाहिए। तेरिज 
या तेरीज शब्द का अ्रथ फोश में लेख्यपत्रसग्रह, लेखासार? दिया है। 
अंगरेजी में 'ऐन ऐब्सट्रेक्ट आव्‌ दि डाक्‌मेट्स, ऐन ऐब्सट्रेक्ट अ्रफाउठ 
कृंपाइल्‍ड फ्राम अदर डिटेल्ड अकाउं ट्स” दिया है। अन्यत्र 'ऐन ऐब्सट्रेक्ट 
आव्‌ लाग लिस्ट आव्‌ अकाउंट्स ( विल्सन )”--( देखिए डिक्शनरी 
आवू दि हिंदुस्तानी लैंग्वेज बाइ फाब्स )। मध्यकाल में यह शब्द बहुत 
चलता था, जैसे तेरीज गोशवारा, जिंसवार असामीवार, तेरीज जमाखर्च, 
तेरीज असामीवार आदि | यह शब्द कैसे बना। नागरीप्रचारिणी सभा 
का कोश-विभाग इसे तजे या तिराज ( अरबी ) से निकालता हे जिसका 
अर्थ ठग और तहरीर होता है । 

प्रश्न होता हे कि यह तेरीज या सारसग्रह स्वयम्‌ सिखारीदास ने किया 
था किसी और ने | इन दोनों (तेरिज रतसाराश और तेरिज काव्यनिर्णाय) 
के अ्रमी तक दो ही हस्तलेख मिलें हे!। एक एफ प्रत्यक का। तेत्जि 
रसप्ताराश की पुष्पिका यों है-- 

इति श्रीरससारांश के तेरिज संपूर्णीं शुभमस्तु सिद्धरस्तु ॥ 
रंबघत १६१७॥ मार्गमासे कृष्णपक्षे अमावस्यां सोमवासरे दशपत 
दुरगा लाल हेतवे भवानीबकस सिह जीव, समाप्ताः । 

पेरिज काव्यनिर्णाय! की पुष्षिका यों हे-- 

“संबत १८९५ दूसषत दुरगाप्रसाद कायस्थस्य हेतवे श्रीलाल 
भवानीबक्स सिंह जीव ।”? 

इन दोनों तेरिजों में कही यह नहीं लिखा है कि कोन सार-संकलन 
कर रहा दे। जान पडुता हे कि मुशी भमिंखारादास ने स्वयम्‌ यह 
“खतिश्रोनी' नहीं की है। मुंशी दुर्गाप्साद ने ही श्रीलाल भवानीबक्ससिह 
जीव हेतवे यह सार-संकलन किया हे। पुष्पिका प्रतिलिपि की नहीं; तेरिज- 
लिपि के लिए. है। उसका काव्यनिर्णाय के संपादन में विशेष उपयोग नहीं 
जान पड़ता । भिखारीदास के ये दो नए ग्रंथ नहीं है | 


फनी 


काव्यनिर्णय के संपादन में जिन प्रतियोँ का उपयोग किया गया 
वेये हे. 


(५ २१ ) 


सर०--सरस्वतीमंडार, फाशीराजवाला हस्तलेख | 
भारत--भारतजीवन प्रेस से सं० १६५६ में प्रथम बार प्रकाशित प्रति । 
वेंक०--वेकटेश्वर प्रेस ( मुंबई ) से स० १६८२ मेँ प्रकाशित प्रति । 


क्> 


बेल०--बेलवेडियर प्रेस ( प्रयाग ) से सं० श६८३ में प्रथम बार 
प्रकाशित प्रति । 

मुद्रित प्रतियों को लेने में विशेष प्रयोजन यह है कि प्रत्येक प्रति मेँ 
आधारमूत प्राचीन हस्तलेखों के संबंध में महत्त्वपूर्ण उल्लेख हे । भारत- 
जीवन प्रेसवाली पुस्तक की भूमिका में श्रीरामकृष्ण वर्मा लिखते है-- 


“इस अंथ के छापने की अनुमति श्रीयुत अयोध्यापति आनरेब्ल 
महाराजा प्रतापनारायण सिह बहादुर के>० सी० आईं० ई० ने हमको 
दी ओर उन्हीं के दबोर से एक हस्तलिखित प्राचीन कापी भी हमको 
प्राप्त हुईं। दूसरी कापी श्रीमान्‌ राजासाहब राजा राजराजेश्वरी 
प्रसाद्स्िह बहादुर सू्यपुरानरेश ने हमको दी, और इन्हीँ दोनों कापियाँ 
को सहायता से यह ग्रंथ छपा है ।?? 


वेंकटेश्वर प्रेस वाली प्रति की प्रस्तावना कहती हे-- 


“प्रायः ऐसे प्राचीन कवियोँ की काव्य प्रकाश करने का साहस 
इस यंत्रालय ने विह्वज्जनों के अनुरोध से किया है जिसमें अपने प्राचीन 
कवियों की काव्य लुप न हा। इस अभ्रथ को डुमरॉवनिवास्री पं० 
नकछेदी तिवारी जी से व आगरावाल कुँबवर उत्तमसिह जी से शुद्ध 
कट ९ ओर मुद्रित होते कार्यालय में भी भर्ती भाँति शुद्ध कर प्रकाश 
किया है |” 


बेलवेडियर प्रेस ( प्रयाग ) की प्रस्तावना में टीकाकार श्रीमहावीर 
प्रसाद मालवीय वीर! लिखते हे -- 


“पूब में एक बार हमने काव्यनिशुय की विस्तृत टीका लिखने का 
प्रयत्न किया था, उस समय वेकटेश्वर तथा भारतजीवन की मुद्रित 
हिल 5 श्क् दे किक कक पे डे 
प्रतियां प्राप्त हुईं थीं।' * देवयोग से अयोध्या जाने का सोभाग्य 

हि 4१ कि दा च 
प्राप्त हुआ। वहाँ कविवर लछिरासजी से भंट हुईं। उन्होंने: ** 
काव्यनिणेय की हस्तलिखित एक पुरानी प्रति प्रदान की।** * 

है 
उन्होंने ( राजा प्रतापबहादुर सिह ने ) प्रतापगढ़ के एक लेथो प्रेस 


( २२ ) 


की छपी काव्यनिणय, रससारांश और श्रृंगारनिर्णय की एक एक 
प्रतियाँ भेजने की ऋपा की ।”?? « 


प्रतापगढ से लीथो में छुपी भी एक प्रति हे। पर उसका उपयोग नहीं 

किया जा सका । 
>८ >< २ 

जिन जिन संस्करणों का उपयोग ओर जिन जिन हस्तलेखों का 
प्रयोग किया गया है उन उन के संपादकों ओर स्वामियों के प्रति मैं 
विनम्र भाव से कृतज्ञता-ज्ञापन करता हूँ। तत्रभवान्‌ काशिराज महा- 
राज श्रीविभूतिनारायण सिह जी के प्रति विशेष छइृतज्ञ हूँ जिनके 
सरस्वतीभडार से श्रीमिखारीदास के ग्रंथों के सर्वाधिक प्राचीन हस्त- 
लेख यथावंछित समय के लिए प्राप्त हो सके। इसके प्रस्तुत करने में” 
फायंगत सहायता पहुँचानेवालों में प्रमुख रूप से उल्लेख्य ये भविष्णु 
व्यक्ति हे --आकर-प्रथमाला के संपादक-सहायक श्रीमुवनेश्वर गौडु 
जिन्होंने अ्नुक्रमशिका, प्रतीकसूनी, शब्दसुत्ी प्रस्तुत की, सपादन-सहायक 
श्रीरामादास जिन्हेंने आदि से अंत तक पाठातर मिलाएं तथा सवश्री 
विष्णुस्वरूप, उदयशंकर सिह, प्रेमचद्र मिश्र, कृष्णकुमार वाजपेयी जो 
समय समय पर पाठातर, प्रतिलिपि, अपेक्षित ग्रंथ-सकलन एवम सामग्री- 
संग्रहाथ यात्रा में योगदान फरते रहे । 

अंत में अपने साकेतवासी गुरुदेव लाला भगवानदीनजी को प्रशुति- 
पुरस्सर वारंवार स्मरण करता हूँ जिनका अमोघ आशीर्वाद पाकर में 
प्राचीन काव्यों में अभिनिवेश प्राप्त कर सका ओर जो श्रीमिखारीदास 
के अवतार ही माने जाते थे | 


बह्यनाल, बनारस-१ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 


बाणी-वितान भचन | 
मकर संक्रांति, २०१२ बि० 


अनुक्रमणिका 


रससारांश 
(१ से ८५ ) 
पृष्ठ 

नमस्कारात्मक मंगलाचरण ३ | विश्रब्ध नवोदा 
ध्यानात्मक मंगलाचरण ३ | मध्या 
आशीर्वादात्मक मंगलाचरण. ३ | प्रौढा 
वस्तुनिदेश-कथन ३ | भुग्धा-मध्या-प्रौद्वा के लक्षण, सब 
नवरस-नाम-कथन ड ठौर फो साधारण 
रस को विभाव-अनुभाव-स्थायी- प्रगल्‍ल्भवचना-लक्षण 

भाव-कथन ४ । धीरादिमेद 
श्गाररस-लक्षण ४ | मध्या-धीरादि-लक्षण 
शंगाररस-आलंबन-विभाव को मध्या-धीरा 

उदाहरण ४ | भमध्या-अ्रधीरा 
आलंबन-विभाव-नायिका-लक्षण ४ | मध्या-धीराधीर 
शोभा-काति-सुदीण्ति को लक्षण ४ | प्रौदा-धीरादि-लक्षण 
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- -- हस्तलेख का मूल पाठ | 

» --हस्तलेख में श्रभावसूचक | 

? -अक्षरलोप-सूचक | 
०--शब्दलोपन-सूचफ । 

[ |--प्रस्तावित | 
रैक लघ-उच्चारण-सूचक | 
ष्‌नन्ख। 


संपादकीय 


हिदी-साहित्य का अन्य भारतीय साहित्यो में सबसे अधिक महत्त्व उसके 
प्राचीन आकर ( क्लेसिकल ) अथों के कारण ह। हिदी-साहित्य के मध्य- 
काल में इतने प्रचुर आकर-ग्रथों का प्रणयन हुआ जितने अन्य किसी 
साहित्य में, यहाँ तक कि सस्क्षत में भी, नहीं प्रणीत हुए। इनका बहुलाश 
अद्यावधि हस्तलिखित रूप में ही पडा हे। आधुनिक मुद्रश-कला के चलन- 
प्रचलन के साथ ही इन्हे छापकर व्यावसाथिक दृष्टि से प्रकाशित करने की 
प्रतत्ति जगी । पहले प्रस्तर-छाप में कई छापेखानों ने इनमें से कुछु को 
छापा | फिर मुद्रायत्नों का प्रसरण होने पर उनमें भी प्रायः उसी दृष्टि से 
इनमें से कतिपय का मुद्रण हुआ । अधिक संख्या में ऐसे ग्रथ छापनेव्रालों 
में प्रमुख लाइट, भारतजीवन, वेकटेश्वर, नवललकिशोर, बगवासी आदि छापे- 
खाने रहे है। प्रस्तर-छाप का प्रसार तो जिलों तक महों गया था। 
भिखारीदास के प्रायः सभी ग्रथ सबसे पहले प्रतापगढ के गुलशन अहमदी 
छापेखाने में छुपे । इन छापघरों में छुपे इन ग्रंथों के प्रकाशन में उनको 
सुलभ बनाने को लालसा ही प्रबल थी | कोई सुनिश्चित योजना उन्हे छापते 
हुए. ओर सपादन की कोई सुव्यवस्था उन्हे प्रस्तुत करते हुए दृश्पिथ में नहीं 
रखी गई । उस समय हस्तलेखों की उपलब्धि शोर एक ही प्रंथ के श्रनेक 
हस्तलेखों की उपलब्धि भी दुरूह एवम्‌ दुस्साध्य थी। पर ग्रथों के महत्त्व का 
कुछ भी ध्यान न रखा जाता रहा हो सो नहीं या संपादन कराया ही न 
जाता रहा हो, वह भी नहीं। परंपरा से जिन कवियों की या ग्रंथों की 
सुख्याति थी उन्हीं की ओर विशेष ध्यान दिया गया। संपादन बहुधा 
संस्कृत के पडित किया करते थे, जो 'बे-दरद”! को बिद-रद” समझ लेते, 
जिसका पता पाश्व॑स्थ छुपी टिप्पनी से चलता है। फिर भी तत्कालिक उस 
कार्य के लिए हम उनके अत्यंत कृतज्ञ हैं। जितने प्राचीन ग्रंथों का उस 
समय मुद्रण-प्रकाशन हुआ उसका शताश भी आज हम वैविध्य की दृष्टि से 
मुद्रित-प्रकाशित नहीं कर पा रहे है। उनकी दी हुई नीवें पर अधिकतर 
हमारे नए भवन खडे होते आ रहे हैं। 
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लाइट प्रेस और भारतजीवन के संस्करण अ्रपैज्ञाकत अच्छे माने जाते 
रहे है। पर उनमें शब्द-अथ्थ के साहित्य के बदले केवल शब्द पर अधिक 
ध्यान दिया जाता था। काशी नागरीप्रचारिणी सभा ने प्राचीन ग्रंथमाला 
के अतगगंत जब से ऐसे ग्रथा के प्रकाशन का सूत्रपात किया तब से शब्द के 
साथ-साथ अथ का भी कुछ ध्यान रखा जाने लगा | फिर तो तुलसीदास, 
सूरदास ओर मलिक मुहम्मद जायसी की ग्रथावलियों के प्रकाशन द्वारा 
शब्दार्थ के साहित्य पर बहुत कुछ ध्यान देकर सभा ने प्राचीन प्रथों के संपा- 
दन का परिनिष्ठित समारभ कर दिया। इसके अरनंतर प्राचीन ग्रथों के 
प्रकाशन की निश्चित योजना की ओर भी ध्यान दिया गया। नागरी- 
प्रचारिणी सभा का, साथ ही व्यावसायिक प्रकाशनों भें से भी किसी किसी का, 
ध्यान इधर गया । गगा पुस्तकमाला ने भी प्राचीन काव्यों के सपादित 
सस्करण निश्चित योजना के अतर्गत प्रकाशित करने का विज्ञापन किया 
था । कुछ ग्रंथ प्रकाशित भी किए, । पर पूरी योजना न सभा में कार्यान्वित हो 
सकी, न अन्यत्र । 

हिंदी के प्राचीन ग्रथों के सुसंपादित सस्करण प्रकाशित करने का सुञ्रवसर 
आए आए तब तक प्राचीन ग्रंथों के पाठशोध के सबंध में वैज्ञानिक विधि 
का प्रवाह चल पड़ा | सस्कृत के महाभारत और वाल्मीकीय रामायण के 
वेज्ञानिक सस्करणों के सपादन-प्रकाशन का महाप्रयास हिंदीवालों के सामने 
आदश रूप में आया । इससे अनेक और प्रामाशिक हस्तलेखों के आधार 
पर प्राचीन ग्रंथों के सपादन की ओर हिंदीवालों का ध्यान विशेष रूप से 
आकृष्ट हुआ । शब्द पर अधिक और अ्र्थानुसधान पर अपेक्षाकृत कम ध्यान 
देते हुए कुछ प्रयास हुए,, जिनसे हिंदी-साहित्य में प्राचीन काव्य के पाठशोध 
आर संपादन के क्षेत्र में जागरूकता एवम्‌ जागतिं के दर्शन होने लगे। 
इस ज्ेत्र भें काय करनेवाले विद्वान्‌ उँगलियोँ पर गिने जा सकते है, सबकी 
तो चरचा ही क्‍या, अधिकतर साहित्यश्ञों की अभिरुचि प्राचीन प्रंथों के 
संपादन की ओर नहीं है। साहित्यिकों की नई पीढी कारयित्री प्रतिमा को 
अधिक उभार रही है और उससे छुट्टी पाती है तो आलोचना-रस में जा 
डूबती है। प्राचीन ग्रथों का अनुशीलन, संपादन आदि अधिकतर पुरानी 
पीढी के ही मत्ये मढ दिया गया है । पुराना काम पुराने करें नया काम नए. | 
बेंटवारा ठीक प्रतीत होता है। उधर प्राचीन ग्रंथों के पाठशोध में परिश्रम 
अधिक है और प्राति थोडी । पहाड़ खोदकर चुहिया पानी है ।न यश ही 
अधिक ओर न अर्थोपलब्धि ही पुष्कल | संतोष यही है कि कुछ सज्जन सब 
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प्रकार के संकट भेलकर भी इसमें संलग्न है। ग्रथों के प्रस्तुत करने में 
व्ययाधिक्य के कारण उनका मूल्य हिदी-साहित्य-सेत्री की गॉठ्लें 
अधिक रखना पड़ता है। श्रतः इनका प्रचार-प्रसार भी अ्रपेक्षित-बाछित 
नहीं हो पाता । 


नागरीप्रचारिणी सभा में आकर-ग्रंथमाला की स्थापना आ्रोर उसके लिए 
सरकारी अनुदान फी स्वीकृति से प्राचीन ग्रंथों की ऐसी सुनिश्चित योजना 
कार्यान्वित करने ओर उनके सुसपादित सस्करण छापने का सुयोग प्राप्त 
हुआ | सभा ने इसकी व्यवस्था का कार्य मुझे सौपा, पर तब जब प्राचीन 
ग्रंथों के चक्‍कर भें मे उत्तमाग मेंसे नेत्र की ज्योति मंद कर चुका ओर शरीर 
का बंध भाराधिक्य से कुककर ढीला हो चला | प्राचीन अंय के पाठशोध में 
अम-परिश्रम क्या महाश्रम करना पड़ता है। सबसे अधिक बोझ सुकोमल नेत्रों 
पर आता है | फिर भी प्रसन्नता है कि आकर-ग्रंथमाला की आयोजना में मेरे 
नए-पुराने सभी मित्रों ने ओर नई-पुरानी दोनों ही पीढियों ने योगदान द्वारा 
सहारे का हाथ बढाया है | ग्रंथमाला में कम से कम १०८ ओर सुमेरु-सहित १०६ 
गुरियों को पिरोना है जिनमें से लगभग एक चोथाई गुरियों को साफ-सुथरी करने 
ओर बेंधकर पिरोने योग्य बना देने फा काय संपादक-मित्रों ने स्त्रीकार कर 
लिया है, इसके लिए. उनका उपकृृत हूँ । शरीर की शियिलता नवोन्‍्मेप में 
परिणुत हो गई है। 


पर नेत्रज्योति के लिए. अभी तक कोई ठीक अवलंब नहीं मिल 
पा रहा है। इस गद्यन्युग में गद्य के ग्रंथ इतने अधिक छुपे कि 
नागरी के कार्यकर्ता उन्हीं के अभ्यासी हो गए। पद्म ग्रथों में आधुनिक 
कवियों की रचना से ही कुछ सरोकार रखते है। फल यह हुआ कि प्राचीन 
काव्य के वैशानिक ओर समीक्षात्मक सस्करणों के मुद्रण ओर अक्षरशोधन 
की दृष्टि ही नागरी के मुद्रकों कोर अ्रक्षरशोधकों ने नहीं पाई। जहाँ “ग्राधी न! 
होना चाहिए वहों वे आ्राधीन” के श्रधीन हो जाते है। “जोति हारी? चाहता 
हूँ तो जोति को श्रेंघेरे में डालकर “जो तिहारी! समझते हैं। नासा हरत! 
को 'नासा हसत” करके झलाते हैं। उनकी नाक हसती है, सपादक फी हर 
जाती है। जो प्रतीक-सत्ची ओर शब्दसूची में “अं अः फो बारहखड़ी के 
नियत ग्यारहवें बारहवें स्थान पर रखना ही ठीक समभते हों, जिनमें “क्ष त्र 
जश्" को शघस ह! के अनतर ही स्थापित करने का पाडित्य हो, जो आकर! 
का श्रुथ “आकार करते हों, जिन्हे 'शताब्दी! को 'शताब्दि?, “पष्ठ” को 'पष्ठम? 
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लिखने-छुपवाने का महावरा पड़ गया हो तथा जो “हंस” और हँस” मेँ 
हल्देंत साधते हों, जो गौरी? और गोरी” में शक्तिमेद न करते हों, 'होरहा' 
को 'हो रहा? कर देते हाँ एवम्‌ जो “प्रतिष्ठान” को अ्रतिष्ठा! का भाई 
समभते हों उन्हें संपादक की प्रतिष्ठा की कया चिता। ऐसे साथी सहायक 
प्राचीन पाठशोध में कैसे खठ-खप सकते हैं जहों चद्रबिदु के प्रयोग का और 
८, ओ! के लघु उच्चारणों को चिह्नोँ द्वारा प्रक८ फरने का हठ संपादक 
लिए, बैठा हो। इसी से सपादक को ही झ्रारंभिक से लेकर अ्रतिम अक्वर- 
शोधन तक का सारा काम करना पडा, आँखों पर क्‍या बीती इसे होनहार 
ही बता सकेगी । पाठसंकलन का जैसा कार्य पूना आदि में हो रहा है उसकी 
परिकल्पना के लिए सरस्वती की ही नहीं लद्बमी के आवाहन की भी अपेक्षा 
है । आकर से रत्न खोदकर निकालने में अमिकोँ के पारिश्रमिक की महती 
आवश्यकता है। जहां थेली खुलनी चाहिए वहाँ गॉठ खोलने में भी सकोच- 
भीति हो तो सरस्वती का लाल कया करे | जब आंखों के आगे काला धब्बा 
दिखता हो और कोई लाल सहायता का हाथ न बढाता हो तब भी नेत्र और 
स्वास्थ्य की बाजी लगाकर सारा कार्य किसी प्रकार सुसपत्न करने-कराने का 
संपादक ने ब्रत ले रखा है। सपादक-मित्रों के सहयोग का ही भरोसा है, 


नई पीढी में भी पूर्ण उमंग जगेगी ऐसा विश्वास है । 
जो योजना प्रस्तुत हुई है उसके अनुसार ऐतिहासिक क्रम से प्रकाशन 


करना कठिन है | इसलिए, जिस क्रम से ग्रथ प्रस्तुत होते जायेंगे उसी क्रम 
से उनका प्रकाशन होता रहेगा । आरंभ में उन कवियों की ग्रंथावलियों के ही 
प्रस्तुत करने का प्रयास है जिनके ग्रंथों की साहित्यानुशीलन में परमावश्यकता 
हे पर जिनके ग्रथ या तो अभी अप्रकाशित हैं या यदि कभी प्रकाशित भी 
हो चुके हा तो अ्रधुना श्रप्राप्य है। प्रत्यक खड लगभग ३०० प्रष्ठों का रखा 
जाएगा । सधान-श्रनुसंधान के सुभीते के लिए पत्मों की प्रतीक-सूची और 
प्रयुक्त शब्दों के अर्थों का अभिषान! भी दिया जाएगा। हिद्दी-साहित्य के 
अध्ययन की ओर अहिदी-भाषी भी अग्रसर हैं ओर जो अ्रथ की कठिनाई के 
कारण अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं उन सबके लाभाथ शब्दार्थ की योजना , 
विस्तार से करनी पडा | कोश-का्य की सरलता-सुगमता के लिए शब्दाथ- 
सूची ग्रंथ के अत में तथा पद्म-सख्या के निदंशपूर्वक दी जाएगी । प्रत्येक खंड' 
का मूल्य कम से कम होगा । यदि इससे प्राचीन हिंदी-साहित्य के पठन- 
पाठन; अ्नुशीलन-संपादन, सम्रह-संकलन की प्रवृति सवर्द्धित हुई तो में” 
अपना अहोभाग्य समर्भेगा । 


( ४८ ) 


भिखारीदास रीतिकाल के आचार्यों में प्रमुख हैं ग्रपनी मौलिक सयोजना 
के कारण | इनके ग्रंथ पहले मुद्रित अवश्य हो चुके हैं पर बह्त दिनोँ-से 
अप्राप्य है। दो खंडों में यह ग्रथावली निकल रही है। प्रथम खड में रस- 
साराश, श्यगारनिणंय ओर छुदाणंव तीन ग्रथ हैं। दूसरे खड में अकेला 
काव्यनिणय है। इनके अन्य ग्रंथ भी हैं पर उनका साहित्यिक महत्त्व और 
उनमें मोलिकता का तत्व इन ग्रंथों का समानशील नहीं है, इससे वे इसमें 
संमिलित नहीं किए गए । 


भिखारीदास-ग्रथावली के अभिधान” की अ्रथयोजना में सहायता पहें- 
चानेवाले इतने नवशुवक धन्यवादाह-आशीरवादाह है--सर्वश्री चंद्रशेखर शक्ल 
( बृहत्‌ कोशविभाग ), श्यामनारायण तिवारी श्याम! ( संक्षित कोश- 
विभाग ), रामबली पाडेय (आकर-प्रथमाला के वर्तमान संपादक-सहायक) | 


बाशी-वितान भवन विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
ब्रह्मनाल, वाराणसाो-९ $ 
शारदीय नवरात्र, सपादक 


सं० २०१३ बि० अआकर-ग्रथमाला 


भिखारीदास 
( ग्रंथावली ) 


प्रथम खंड 


रससारांश 


रससारांश 


( दोहा ) 
प्रथम मंगलाचरन को तीनि आतमक जानि | 
नमस्कार अरु ध्यान पुनि आसिरबाद बखानि ॥ १॥ 


नमस्कारात्मक मंगलाचरण, यथा 
कदन अनेकन बिघन को एकरदून गनराउ | 
बंदनजुत बंदन करों पुष्कर पुष्करपाड ॥ २॥ 


ध्यानात्मक मंगलाचरण्‌, यथा ( छप्पय ) 
बक्रतुंड. कुंडलितसुंड नगबलित पांडुरद | 
अलिघुमंड-मंडलित दानमंडित सुगंधमद । 
बाहुदं53. उदंड दुष्टकुंडनि अमुंडकर । 
बिघ्नखंड कर खंड ओज सत-मारतंड-बर । 
श्रीखंडपरसुनंदन सुखद दास! चंड चंडीतनय । 
अभिलाष लाख लाहन समुझ्िि राखु आखुबाहन हृदय ।। ३ || 
आशीवोदात्मक मंगलाचरश, यथा ( गोरठा ) 
करो चंद-अवतंस, मो मन को अगमो सुगम । 
काढ़ 'रससारांस”' सुमति-मथानी मथनु करि॥ ४॥ 
वस्तुनिर्देश-कथन ९ दोहा ) 
जान्यो चहे जु थोरेही रस-कबित्त को बंस। 
तिन्‍्ह रसिकन्ह के हेतु यह कीन्हो रससारंस ॥ ४॥ 
( सोरठा ) 
बानी लता अनूप, काब्य-अम्रृतरस-फल फली | 
प्रगट करे. कविभूप, स्वादबेत्ता रसिकजन॥ ६॥ 
[ ३ ] कंडलित०-कुंडलि मसुंड ( सर० ) | दान-गंड ( फाशि० ) | 
[ ५ ] जान्यो ०-चाहत जानि जु ( लीथो ) | 
[ ६ ] रख०-फल रस फल्‍यो ( लीथो ) | 


भिखारी दास 


( दोहा ) 
अधर-मघुरता, कठिनता-कुच, तीक्षनता-त्यौर । 
रस-कबित्त-परिपकता जाने रसिक न ओर ॥ ७॥ 
रसिक कहायें ते जिन्हें रस-बातन त हेत। 
रस बाते ताकों कहत जो रसिकनि सुख देत ॥ ८॥ 
नवसरस-नाम-फथन 
नवर्स प्रथम सिगार पुनि हास करुन अरू बीर | 
अद्भुत रुद्र विभत्स भय सांत सुनो कबि घीर॥र्ट॥ 
रस को विभाव-अलुभाव-स्थायो माव-कथन 
जासों रस उत्पन्न है सो बिभाव उर आनि। 
आलंबन-उद्दीपनी सो हे. विधि पहिचानि ॥१०॥ 
कहूँ क्रिया कहूँ बचन ते कहूँ चेषटा देखि। 
जी की गति जानी परे सो अनुभाव बिसेखि ॥११॥ 
एक एक प्रतिससन में उपजे हिये बिकार। 
ताको थाई नाम हे बरनत बुद्धिउदार ॥१श५॥ 
अथ शगाररस-लक्षण 
बरनि नायिका - नायकहि दरसालंबन - नीति । 
सोई रस संगार हे ताको थाई प्रीति ॥१३॥ 
अथ धुंगाररस-आलंबन-विभाव को उदाहरण 
राधा राधारमन को रस सिंगार में अंग । 
उन्ह पर वारों कोटि रति उन्हं पर कोटि अनंग ॥१७॥ 
आलंबन-विभाव-नायिका-लक्षण 
सुंदरता-बरननु तरुनि सुमति नायिका सोइ। 
सोभा कांति सुदीप्ति जुत बरनत हैं सब कोइ ॥१४५॥ 
शोभा-कांति-सुदीमि को लक्षण 
सोभा रूप ”र साहिबी कलक बिमलता कांति। 
दीपति उजियारी अपर अधिकारी बहु भाँति ॥१६॥ 
मीन ४ न पक लत लक 
[ ८ ] बेत्ता-बेदता ( काशि०, सर०, लीथो )। ते -सो (काशि०; 
सर० )। 


रससाराश है 


शोभा की उदाहरण ( कब्र ) 


हे जे (३, चरं३२७ 


कमला सी चेरी हैं घनेरी बेठीं आसपास 
बिमला सी आगे द्रपन द्रसावती | 
रे & ५... सच 
चित्ररेखा मेनका सी उमर डोलाबव 
लिये अंक उरबसी ऐसी घीरन खधावती | 
रति ऐसी रंभा सी सची सी मिल्ि ताल भर 
मंजु सुर मंजुबोषा ऐसी ढिग गावती। 
मध्य छुबि न्यारी प्यारी बिलसे प्रजंक पर 
भारती निहारि हारी उपमा न पावती ॥| १७॥ 


कांति को उदाहरण ( दोहा ) 
रूपो पावत कनक-दुति कनक-प्रभा मिलि जाइ। 
मुकुतनि को तिय तनु करे मनि कपूर के भाई ॥१८॥ 
कीन्हो अमल सुदेस तन अतन नृपति अति धीर । 
दुहुँ दिसि है हे लखि पर करन-सँजोगी बीर ॥१६॥ 


दोप्ि की उदाहरण 
पहिरि बिमल भूषन बसन बेठी बाल प्रज॑ंक | 
मानो उड़तन जोन्हजुत आयो अवनि मयंक |॥२०।॥ 


नायिकामेद-कथन 
>खुकिया परकीया अपर गनिका धमेनि जानि। 
पतित्रता लब्जा सुकृत सील सुकीया बानि॥२१॥ 
स्व॒कोया, यथा 
मनसा बाचा कमेना करि कान्हर सौ प्रीति। 
पारबती-सीता-सती-रीति लई तू जीति॥रशा 
सील सुधाई सुधघरई सुभ गुन सकुच सनेह | 
सुबरन-बरनि सुहाग सो सनी बनी तुअ देह ॥२३॥ 


[ १७ ] दरपन-है दर्पन ( सर० )। 

[ १८ ] मिलि-मिटि (सर० ) । जाइ-जात ( लीथो )। भाइ-माँत 
( वही ) | 

[ २१ ] पति०-पतित्रत लज्जा सुकृत गुन ( सर० ) । 


दर भिखारीदास 


मुग्धादिभेद 


होत बहिक्रम भेद त जिती नायिका मित्त | 
लक्षन सब क्रम ते कहो लक्षि सुनो दे चित्त ॥२४७॥ 


मुग्धाभेदयुक्त मध्याओढ़ा के लक्षण ( सवैया ) 


जोबन-आगम मुग्ध वही बिन जान अज्ञात प्रभापठ ओढे । 
जानि परे सु हे जोबना ज्ञात नबोढ़ डरे पिय-स्रंग न पोढ़े । 
थोरेऊ प्रीतम सो जो पत्याइ कहेँ कबि ताहि बिख्रब्धनवोढ़े । 
मध्यहि' लाज मनोज बराबरि प्रीतम-प्रीति-प्रबीन सा प्रोढ़े ॥२४५॥ 


मुग्धा, यथा ( दोहा ) 


जितन चह्मों उरजनि अचल, कटि कटि-केहरि बेस । 
श्रुति-परसन तिय-दग चले छवा-छुबन को केस ॥२६॥ 
( कब्नित्त ) 
कहा जो न जान्यो जात अंकुर उरोजनि को 
बंकुर न मान्यो जात लोचन बिसाल को । 
परिवा-ससी लो” वे सुभागिनि लखी में आजु 
काल्हि बढ़ि दरसेहे रूप-बिधु बाल को। 
हास के बिलास अलि ओऑगी पहिरत सोई 
संभवत तनि जेबों तंबू ततकाल को। 
करिये बधायो लाल सेसव सिधायो आयो 
बाल - तन पेसखेमा मेन - महिपाल को ॥ २७ ॥ 
उरज उलाकनिह. आगम जनायों आनि 
बसन सँभारिबे की तझअ न तलास सी। 
गति की चपलता दई है 'दास” नेननि को 
तऊ न तजत पग लीन्हे वह आस सी। 


[ २४ ] सब-कहि ( सर० ) | दै-धरि ( काशि० )। [ २५ ] डरै-ररे 
( काशि० )। [ २७ ] कहा-कही ( फाशि० )। करिये-करियों ( सर० ) | 
पेसखेमा-पेसखान (काशि०)। [२८ ] चपलता०-चपलताई भई 
( काशि०; सर० ) | 


रससारांश (७ 


चाहत सलाह करि नवाती नितंब अब 
लूटथो लंक-पुर चढ़ि बढ़ि वजि त्रास सी । 
सब तन जोबन अमीर की दुहाई फिरी 
रही लरिकाई अड़ि अचल मवास सी ॥ २८ ॥ 
( दोहा ) 
भगी चपलता मंद गति लगी पगन में जाइ। 
हतन बालपन को कियो अतन बाल-तन आइ ॥ २< ॥ 


अज्ञातयौवना, यथा 


खेलति कित करि चेत चित बिगलित बसन सँमारु । 

उरजनि कप्यो उभाह अब उर जनि करे उघारु ॥ ३० ॥ 

सखियों कहें सु सॉँच हे ल्गत कान्ह की डीठि। 

कक . ४ / 
कालि जु मो तन तकि रहो उभज्यो आजु सो इंठि ॥ ३१ ॥ 
ज्ञातयोवना, यथा 
करि चंदन की खोरि दे बंदन बंदी भाल |, 
द्रपन री दिन हुक त॑ द्रपन देखति बाल ॥ ३२ ॥ 
( सवैया ) 
कान सो लागी बतान कछू हँसि लेन लगी सन मीठी जुबान सा | 
बान सौ माय्यों मनोज अब कहि आवत नेक उरोज-उठान सोँ। 
ठान सो लागी चले दुति दूनी बढ़ी मुख की सुषमा सरसान सो । 
सान सो डीठि चले लगी जोरि दोऊ दृग कोर गई मिलि कान सो॥३३॥ 
नवीढ़ा, यथा ( दोहा ) 


स्याम - संक पंकजमुखी चके निरखि निसि-रंग। 
चॉकि भजे निज छाॉह तकि तजे न गुरजन-संग ॥ ३४ ॥ 


[ २६ ] हतन-हनन ( लीथो ) । 

[ ३० ] करयो-कियो ( सर०) । 

[ ३१ |] सखियॉ०-सखिजन कहत ( काशि० ) | 

[ ३२ ] दरपन भरी-दरप भरी ( काशि०, लीथो ) । 
[ ३४ ] चकै-जके ( काशि० )। 


भिखारीदास 


विश्रब्धनवोढ़ा, यथा 


डरत डरत सह भई सो सो सौदे खात। 

फिरी सुमन धरि ढिंग, सु मन घरी न पिय की बात ॥ ३५ ॥ 

बितव॒ति रजनि सलाम करि करि करि कोटि कल्लाम । 

सुनत सोगुनो सुरत त सुख पावत सुखधाम ॥ ३६ ॥ 
मध्या, यथा 

जद॒पि करत रतिराज तद्दि निद्रिनिद्रि सब काज । 

तद॒पि रहत तिय के हिये किये निल्षजई लाज ॥ ३७॥ 

तिय-हिय सही दुट्क हे तुम्हें चाहि.ः सुखधाम। 

रही एक में लाज भरि दूजे में भरि काम ॥ ३े८॥ 


ग्रोढ़ा, यथा 


मुख सो मुख ,उर सो उरज पिय-गातनि सा गात । 
तज्यों न भावति भाव तिहि आवत भयो बिभात ॥ रे< ॥ 


मुग्धा-मध्या-प्रोद्ा के लक्षण, सब ठोर की साधारण 


मुग्धा ठुहूँ बयसंधि मिलि मध्या जोबन पूर। 
प्रोद्दा सिगरी जानई प्रीति - भाव - दस्तूर ॥ ४० ॥ 
मध्या-प्रौदा-भेद बहु सो नहिं कह्मों बिसेखि। 
छुबि रति में अनुभाव में चर भावन में देखि ॥ ४१ ॥ 


[ ३५४ ] न पिय-नायिकी ( सर० ) | 

[ ३६ ] बितवति-चितवति ( काशि०, लीथो ) । 

[ ३७ ] तेहि-ते ( काशि०+ ) | 

[ ३८ ] रही-रहब ( लीथो )। 

[ ३६ | इसके अनतर काशि० में” यह दोहा अधिक है-- 

ए. करकस गड़ि जात हैँ मिलत स्थाम मूहु गात। 

यो बिचारि बर नारि को उर भूषन न सुहात || 

[ ४० ] मिलि-मय ( काशि० )। दस्तूर-दलसूर ( सर० )। चर-बर 
( फाशि०; लीथो ) । 


रससाराश ह 


अग॒ल्भव चना-लच्षश 
जो नायक साँ रस लिये मध्या बोले बोल। 
प्रगहभबचना कहत हैं तासोँ सुमति अपोल ॥ ४२ ॥ 
दृढ़ हूजे छूजे न तन पूजेगो चित चाइ। 
ढिंग सजनी रजनी न गत बजनी बजनी पाइ ॥ ४३ ॥ 
सदन सदन जन के रहे सदन मदन के माति | 
लाज छाड़ि आए कहूँ दिनहूंँ परति न सॉति।॥ ४७ ॥ 


धोरादिभेद 
मानभेद ते तीनि बिधि भध्या प्रौढ़ा मानि। 
धीरा ओर अधघीर तिय धीराधीरा जानि॥ ४५॥ 
मध्या-धीरादि-लक्षण 
ब्यंगि बचन धीरा कहे प्रगट रिसाइ अधीर | 
तीजी मध्या दुहुँ मिलित बोले हे दल्गीर ॥४६॥ 
मध्या-धीरा, यथा 


हम तुम तन द्वे प्रान इक आज फु्यों बलबीर । 
लाग्यो हिय नख राषरे मेरे हिय में पीर ॥४७॥ 





[ ४४ | के-सो (सर० )। छाडि-घरे (काशि० )। परत-परी 
(वही ) । 
[ ४७ ] इसके अनतर काशि० ओर सर» में यह कब्रित्त अधिक है--- 
तै जो हिय निरेखि सनख अतुमान्यो सो हो 
निरखत लीन्हो है अनल अनुमानिये। 
तोहि अरसीली से हे” जग में रसीले गात 
ए. है सीलसदन असील जिय जानिये। 
बाहर हो निरगुन माल दरसावे हिय 
अझतर सगुन जो गुनिन में बखानिये। 
अली दूँ कहति हैं कुरंग दृग प्यारे के 


सु आले है” सुरग अवलोकि उर आमनिये || 
लाग्यो ०-ज्ञागत ये ( सर० )। 


२७० 





भिखारी दास 


मध्या-अधीरा, यथा € सवैया ) 
सोहे महाउर को रेंग भाल मेँ लाल बिलोचन रूप छकोहे । 
को है बढ़ावत पंच ढिलोहे हराहू के दाग न होत लजौहे । 
जो हे कछ्यू अंग में रंग ओ ढेंग सो सब वाही के प्रेम पगोहे | 
गोहे य रावरी जी को जलाइबो सो हैं भुलाइबो आइबो सौहे।॥।४५॥ 
मध्या-धीराधीर, यथा ( दोहा 


हो अपनो तन मन दियो जाके हित बृजनाथ । 
सो हीरो तुम संति ही दियो सोति के हाथ ॥४८॥ 
प्रोढ्या-धीरादि-लक्ष ण 
एक दुरावे कोप को एक उरहने देइ। 
प्रोद्दा धीराधीर तिय दूनो लक्षन लेइ ॥४०॥ 
प्रोढ़ा-धीरा, यथा 
याही ते जिय जानिगो मान हिये को लाल । 
अरसीली ढीली मिल्ञनि मिली रसीली बाल | ४१ ॥ 
प्रोढ़ा-अधीरा, यथा 


गवाल बाल के सेंग जगे भए लाल-हृग लाल। 
ऐगुन बूमि हनो सखी करि दह॒ग लाल म्रनाल | ४२ ॥ 
सुमन चलावति मानिनी सखी कहति जदुराइ। 
ओट रहो मृदु गात में चोट न कहूँ लगि जाइ ॥ ४३ ॥ 


ग्रोढ़ा-घोराधीर, यथा 


अंकु भरे आदरूु करे धरे अरोप - विधान । 
फू पक पु 9३ 
लोयन कोयन लाल पे प्रगटे गोए मान | ४४ | 


अनिकन-अजलाननकननन.ल्‍तनरनननननपिनि नल जन तनाव नमन ऊ--+- “हल गा लाममनन नननीनगिनाधिनिभारीीाज कान. चिजीमननन क्‍मण.. अभननिननिननभगगता+>ा>म>>कन, 


[ ४८ ] को ०-कागर (सर० )। 
[ ४६ | हीरो-हमरो ( काशि०+ ) | 
[५२ | दइग लाल-दग अरुन ( सर० ) | 


रससाराश ११ 


अपर च 
प्रौद्दा घीराधीर ज्यों सध्या धीरा मानि। 
देख्यो कबित-बिचार मेँ प्रगट ब्यंगि रचनानि॥ ४५॥ 
यथा 
प्रानप्रिया ही कर जु दे खत ले आए भात्र। 
ठयो नयो ब्यौहार यह राजराज बुजपाल ॥ ५६ ॥ 
अथ ज्येष्टा-कनिष्ठा-लक्षण 


जाहि करे पिय प्यार अति ताही ज्येष्टा जानि। 
जापर कछु घटि प्रेम हे ताहि कनिष्ठा मानि॥ ५७ ॥ 


यथा 
हासी-मिसु बर बाल के दृग मूदे ढुईं हाथ। 
सेननि में बात करे स्यथाम सलोनी साथ ॥ ५८ ॥ 
अथ परकीया-लक्षण 
परनायक-अनुराग चित परकीया सो लेखि। 
चीन्हि चतुर बात क्रिया दृष्टिचेष्ट देखि ॥ ४ ॥ 
दृश्टिचेश की परकोया, यथा 
तुरत चतुरता करत अलि गुरजन-संग लखे न। 
परसि जात हरि-गात हे सरसि जात तिय-नेन ॥ ६० ॥ 
असाध्या-परकीया-लक्षश 
ज़ार-मिलन सो बचि रहे ताहि कहत कबि लोइ | 
कोऊ असाध्या परकिया अधम सुकीया कोइ ॥ ६१॥ 


[ ४५ ] फबित-चित (लीथो ) | 
[ ५६ ] माल-लाल ( सर० ) | 
[ ५७ | घटि०-श्रति प्रेम नहिं: ( लीथो ), घटि प्रीति है (सर० ) 
[ ५६ ] चित-तिय ( लीथो )। 
[ ६० ] अलि-अति (्‌ लीथो ) | 


१२ भिखारीदास 
भेद 
गुरजनभीता दूतिका - बर्जित धमंसभीत। 
अतिकांत्या खलबेष्टिता गनों असाध्या मीत ॥ ६२॥ 
गुरुजन भीता, यथा 
बसत नयन - पुतरीन में मोहन - बदन - मयंक । 
उर दुर्जन हे अड़ि रही गुर गुरजन की संक ॥ ६३ ॥ 
दृतीवजिता, यथा 
तुम सी सो हिय की कहत रही रहत जिय भीति। 
मोहि अली निज छॉह की नहा परति परतीति ॥ ६७ ॥ 
धर्मसभीता, यथा 
सखि सोभा सरबर निरखि मन-गयंद बलवान । 
जोरन करि तोरन चहत कुल को ज्ञान-अलान ॥ ६५ ॥ 
अतिकांत्या, यथा 
मुख को डरे चकोर त॑ सुक त अधर *रु दंत । 
स्वास लेत भोरनि डरे नवला रहे एकंत ॥ ६६॥ 
खलवेशिता, यथा 
इहा बचे को बावरी कान्ह नाम कहि रंच। 
चरचि चरवचि चरचनि बिना रचे पंच परिपंच ॥ ६७॥ 
साध्या-परकीया-लक्षश 
बृद्धबधू रोगीबधू बालकबधू. बखानि। 
प्रामबधू आदिक सकल साध्या - लक्षन जानि ॥ ६८ ॥ 
उदाहरण ( सवेया ) 
छेल छबीले रसीले हो तो तुम आपनी, प्यारी के भाग के भाय सा । 
“ आपने भालहि काहे को दूखिये ओर का चंदन चाहि बनाय सों। 
[६४ ] सी सो -सो सो ( काशि० ) | 
[ ६६ | अधर०-अधरनु ( लीथो० ) | 
[ ६७ ] कहि-ले ( लीथो० ) । 


रससाराश श्ड्टे 


लाल कहा तुमकोँ छतिलाभ हमे चित चाय सो ओ बित चाय सो । 
बावरशो बूढ़ो बुरो बहिरो तौ हमारो है प्यारो तिहारी बलाय साँ॥६८॥ 


दु/साध्या-परकीया-लक्षण ( दोहा ) 


बड़े जतन जारहि मिले दुहसाध्या है सोइ। 
सामादिको उपाय सब यामें सोमित होइ॥ ७०॥ 
तो लगि जगि सब निसनि पगि प्रेम रहो घरि ध्यान । 
बलि अब परसन होहि चलि देहि सुदरसन-दान ॥ ७१॥ 
उद़ा-अनु दा-लक्षण 
उड़ा ब्याही ओर सा प्रीति ओर साँ चाहि। 
बिन ब्याहे परपुरुष -रत वहे अनूढा आहि | ७२॥ 
ऊढ़ा, यथा 
मन बिचारि बृजराज सो भूठहु ५ लगे कल्नंक । 
गोप-बधू फिरि फिरि लखति भादों चोथि-मर्यंक | ७३ ॥ 
अनूढा, यथा 
कक ने ८ +४ 
को जाने सजनी किते पाती पठई तात। 
बर बृजराज समान को तुम यह कहति न बात ॥ ७४७ ॥ 
उद्बुद्धा-उद्बी धिता-ल छ्षश 
मिलन-पेच. आपुद्दि करे उदबुद्धा हे सोइ। 


३ 


ध्््‌ 
जो नायक - पेचनि मिले छद्दोधिता सा होइ | ७५। 
उद्धुद्गा, यथा 


करहि दोर वहि ओर तू और जतन सब चूक | 
मनमोहन - पद-परस बिनु मिटे न हिय की हुक ॥ ७६॥ 


[ ७१ ] निसनि-रैनि ( सर० ) | रहयो-रहे ( वही ) । 
[ ७२ ] चाहिं-जाहि ( सर०, लीथो ) । 
[ ७४ | आपुदहि-आपुन ( काशि० ) | 


१४ 


भिखारीदास 


उद्बोधिता, यथा 
आज सोहानी मो कही बानी आनी कान । 
लियो तिहारी पातियो दीन्‍्ह्यो प्यारी पान ॥ ७७ ॥ 


परकीया के प्रकृति-भेद 
सुनिये परकीयानि में प्रकृति जो षट बिधि होइ । 
तिनके बारह नाम धरि बरनत हो जिय जोइ ॥ ७८ ॥ 
( छुप्पय ) 
गुप्ता - सुरत - छपाब भयो होने ब्रतमानहि । 
नारि बिदग्धा बचन - क्रिया - चतुराई ठानहि। 
कुलटा बहुमित्रिनी मुद्त मुद्ता बांछित लहि । 
सुरत - हेत लहि सखी कहत लक्षिता प्रकासहि। 
संकेत मिटो, अब क्यों मिलिहि हा न गई तहेँ गयो पिय । 
कबि त्रिबिधि अनुसयाना कहेँ तीनि भांति पछिताइ हिय ॥७.॥ 
भूतशुप्ता, यथा ( दोहा ) 
कौन साँच करि मानिहे अलि अचरज की बात । 
ये गुलाब की पॉखुरी परों खरोट गात ॥ ८० | 
भविष्यगुप्ता, यथा 
भेंवर डसे कंटक लगे चले कुचरचा गॉडे। 
नेंदनंदन के बाग में कहे सुमन को जॉडँ॥ ८१ | 
वर्तेमानगुप्ता, यथा 
दुति लखि छू हैं चोरिनी दुरी जु हैं. सब संग। 
रहो दुराएं मोहिं तुम स्थाम साँवरे अंग ||८२॥ 





[ ७७ | पातियो-पाति अरु ( सर० )। 

[ ७८ ] जा-सा (काशि० ) | 

[ ७९ ] लहि०-लखि सखिन ( सर० )। 

[ ८० ] पॉखुरी-पोखुरिन ( काशि०, सर० ) | 

[ ८१ ] नेंद०-नंदनंद (काशि०) | फहे-कहों (बही); कहा (सर०)। 


रससाराश 


बचनविदग्घा, यथा 


खरी लाल सारी अली नहि सोहाइ कछ मोहि । 
हरे मिले तो लाइये अरी निहोरो तोहि।॥ ८३ ॥ 
सजनी तरसत रहत हैं दरसत बनत न हाल । 
कहो पीर केप्त मिटे परे नयन ज्ुग लाल ॥ ८४॥ 
छोड़ि दियो इहि बाग को बगवानहों अभार। 
आइ स्याम घन थेंभि रहे करिये कोन बिचार।॥ ८५॥ 


क्रियाविदग्धा, यथा 
सेन - उतर सेननि दियो गनन्‍्यो न भीर बिसाल। 
बाल सुधारों बदुल्ली पाग छुवत लखि लाल || ८६ | 
लिखि द्रसायो प्रिय सखिहि आजु ल्याइ नेंद्लाल। 
दूजी बॉचत लखि लिख्यो मुकुत-माल-हित हाल || ८७॥ 
कुलटा, यथा 


सुरा सुधा ढृर तुअ नजरि तू मोहनी सुभाइ। 
अछकन्ह देति छकाइ हे सर-मरन्‍्ह को ज्याइ॥ ८८॥ 


मुदिता, यथा 
कहन बिथा जिय की लली चली अली-आगार। 
मग मिलि गो जिय-भावतो बाढ्यो हरष अपार ॥| ८ ॥ 
अदूभुत अतुल उद्याह दिन गुरलोगनि उरदाह। 
लघु पति लखि दुल्ही-हिये दीरघ होत उछाह | <० ॥ 


हेतुलज्षिता, यथा 


तिरछो! बे 


ते कछु कह्मो गोपाल सो तिरहौंहा ऑंखियानि | 

लखि लीन्ही उनमानि में लखि लीन्ही उन मानि ॥ <१॥ 
[ ८रे | श्ररी-अली (सर० )। 

[ ८४ ] कहो-कहे ( काशि० )। परे-परथो ( वही, सर० )। 

[ ८५ | करिये-बहिये ( काशि० ) | 

[८६ | भीर-भीत ( सर० )। लखि-सखि (काशि० )। 

[ ८७ ] माल-मोल ( काशि० )। हित-कहि ( वही )। 

[ ८८ ] त॒ुञ-तू ( लीथो ) | सर-मार ( लीथो ) । 


मिखारी दास 


सुरतलक्षिता, यथा 
प्रगट कहे ढीली कसनि चुबत स्वेदकन-जाल । 
एऐनिनेनि ऐनी भई बेनी गुही गुपात् ॥ ८द२॥ 
लक्षिता, यथा 


ओरनि की आँख दुख तो दुख करे बलाइ। 
स्याम सलोने रूप त राख्यो हगनि बसाइ॥ ८३ | 


अनुशयाना प्रथम, यथा 


लखि लखि बन - बेलीन के पीरे पीरे पात। 
जाति नवबेली बाल के परी पियरई गात ॥ <9॥ 
कहा होत बढ़ि बावरों भल्नों बुरो जिय जोहि। 
कुंज - किनारे को हते नारे धग घग तोहि। <५॥ 
को मति दंइ किसान को मेरे जिय की जानि। 
खरी ऊख रस पाइये परी ऊख-रस हानि॥ ८६॥ 


अनुशयाना दूजी, यथा 
मिल्‍यो सगुुन पिय घर चलत अब कत होत मल्ीन | 
लखे कलस-कुचः रसभरे परे लाज्-चख-मीन | ८७ ॥ 
अनुशयाना तीजी, यथा 
भई ब्रिकल सुधि-बुधि गई तई बिरह की ज्वाल । 
हुन्यों सकल सुख सिर धुन्यों सुन्यो केलिथल लाल ॥ <ं८ || 
सीस रसिक-सिरमोर के लखि रसाल को मौर। 
वही ठोर को समुक्ति तिय हिय गहि रही मरोर || <दं८ ॥ 
अपर च॑ 


कछु पुनि अंतरभाव त कही नायिका जाहि। 
बिना नियम सब तियन में सुन्यो कबत्रीसन पाहि ॥ १०० ॥ 


[ ६३ |] तैं-हो ( सर० )। 
[६५ ] हतै-हरे (काशि०, सर० ) | 
[ ६६ ] मोर-बौर ( लीथो ) । वही-कही (सर० ) | 
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भेदकथन 
कासवती अलनुरागिनी प्रेमअसक्ता धन्य | 
तीनि गत्रिता मानिनी सुरतदुस्खिता अन्य ॥१०१॥ 
कामवतोी, यथा 

निज उरजनि मीड़त रहे अलिन गहे लपटाइ । 

स्याम लह्टे बिनु बावरी कामद्हनि नहि जाइ ॥ १०२॥ 
अनुरागिनी, यथा 

माल छबीले लाल को डर ते धरतिन दूरि। 

वाहि रहति वहुई »३ प्रात - सजीवन-मूरि ॥ १०३ ॥ 

बेनी गूँधति _लखि जिये द्रपन जाकी छोह। 

कहा दसा हहे दुई ताके बिछुरन मॉह।॥ १०७॥ 
प्रमासक्ता, यथा 

अपनाइतहूँ सो नृहीं अब परतीत बिचारि। 

मो नेननि मनु मेरई राख्यो हरि में डारि॥ १०५॥ 

मन को ओर न भावतों छोड़ि भावतों और | 

नेकु नहीं बरजों रहे जाइ मिले बरजोर ॥ १०६॥ 

जने घने सुख स्याम लखि गने न गुरजन गेह। 

कियो मने माने न ये नेना सने सनेह | १०७॥ 

गरवषिता, यथा 

ज्यों ज्यों पिय पगनत सुनति आसमुद्र छितिराड। 

त्यों त्योँ गर्बीले दृगनि प्रिया लखति निज पाड॥ १०८ ॥ 
रूपगरविता, यथा 

दुरे अध्यारी कोठरी तनदुति देति लखाइ । 

बच्चों अलिन की भौर सो आली कौन उपाइ ॥ १०८ ॥ 


[ १०१ | धन्य-गम्य ( काशि० ), मन्य ( लीथो )। 
[ १०५ ] हूँ सो नहीं -होते बनही (लीथो)। मेरई-मोरई (बही)। 
[ १०७ | मने-मना ( सर०)। 
[ १०८ | सुनति-सनत ( सर० ) । 
[ १०६ ] लखाइ-देखाइ ( सर० )। 


मिखारीदास 


प्रभगर्विता, यथा 
सखि तेरो प्यारों भज्ञों दिन न्यारोंहो जात। 
मोत नहि बलबीर को पल बिल्गात साहात ॥ ११० ॥ 


गुणगरविता, यथा 
अरी मोहने मोहि दे कि तो मोहि दे बीन। 
करा घरी आधीन में करों हरी आधीन ॥ ११५॥ 


मानवतो, यथा 
गई एठि तियश्र॒ञ् घनुप नवत न जतन अनेक | 
लाल जाइ कीजे सरत् हृदय आऑँच की संक ॥ ११२ ॥ 


अग्यसंभोगदुःखिता, यथा 
यह केसरि के दार भ लागी इती अबार। 
केसर के सर कुच लगे नहि ढिग हरि केदार ॥ ११३॥ 
स्वेद थकी पुलकित जकी कंपित तनु केंपि भीत । 
अधर निरंग बकी बसन बदल्यो हेत प्रतीत ॥| ११४ ॥ 
अली भले तनसुख ल्यों मेर हप बिसेपि। 
मनभावन की यह त्रिमल बकसी सारी देखि॥ १९५॥ 
रोम सोम प्रति सोतितन लखि लखि पतिरति-भाइ। 
तियहिय रिसि - दावा घढ़े दावा ज्यों तून पाइ॥ ११६॥ 


अथ' अष्टनायिका-लक्षण, अवस्थाभेद ते 
आठ अवस्थाभेद॒त दस बिधि बरनी नारि। 
लक्षन सबके देखिके क्रम त लक्षि निहारि ॥ ११७॥ 
( छुप्पय ) 
पीड बस्य स्वाधीन, मिले कहूँ रमि खंडित पति । 
बविप्रतृब्ध संकेत सून देखति दुख प्रगटति। 


[ ११० ] इसके अनतर काशि० और सर० में यह दोहा अधिक है-- 
सकल अ्रग॒ बिहवल करे करे न गुरजन - भीति । 
सैनहि में राख्यो चद्दे नाह नींद की रीति॥ 

[ ११२ ] कीजै०-सीधी करो ( सर० )। सरल-खल ( काशि० ) । 


[ ११३ ] यह-बह (फाशि०), ते (सर० )। लागी-लाई ( सर० )। 


रससारांश 


पिय-आगम-सुख-सोच बाससेज्या उत्का तिय। 
कलही कि पछिताइ मित्नन साधे अभिसारिय । 
दे अवधि गयो परदेस व्िय प्रोषितपतिका सहति दुख | 
दुख चलत प्रबत्सग्रोयसी आगतपति आगमन-सुख ॥ ११८ ॥ 


स्वाधीनपतिका, यथा ( दोहा ) 
भूषित संभु-स्वयंभुसिर जिनके पगण की धूरि। 
हट कार पाय मंबावतोी तिन सो तिय मगरूरि ॥ ११६॥ 


परकीया 
३-4 के का ऐ-+ 4 
दाड घात ले आइये लखिये ठॉड कुटठॉड । 
नॉड धरे बिनु जाने ही नॉड चबाई गॉड ॥ १२० || 
अनुरागिनि की रीति यह गने न ठोर कुठोर । 
पितु-अंकहु निधरक तकत मित्र पद्मिनी ओर ॥ १२१॥ 


खंडिता, यथा 
भाल अधर नेननि लसे जावक अंजन पीक। 
न्हान किय मिट्टि जाइगी लाल बनी छबि ठीक ॥ १९२॥ 
आए ताल सहेट त मान्यो में सु बिसेषि। 
किंसुक-दत्न हिय में लग्यों नखरेखा सम देखि ॥ १२३ ॥ 


विप्रलब्धा, यथा 
फिरी बारि बृषभान की लखि न निकेत सुज्ञान । 
बदनचंद दिनवंद्‌ भो सीतभानु बृषभानु ॥ १२७॥ 
असर ढरे संकेत लखि परे सकज्जल गात। 
बिथा लिख्यो निज बाल सो बलि चंपक के पात ॥ १२४५॥ 


[ ११८ ] सहति-सही ( काशि० ), सहित ( लीथो ) | 


[ १२० ] नाउँ०-लाल जने ही बिन घरे ( काशि०, लीथो ) । 
[ ११२ ] लाल-कान्ह ( काशि० ) | 

[ १२३ | लग्यो-लगे (सर० )। 

[ १२४ ] फिरी०-चली लली ( सर० ) | 


[ १२५४ ] बिथा०--लिख्यो सो बाल निज दु [+ख] बिथा (काशि०); 


कछू लिख्यो तो लखि पस्णो (सर० ) | 
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वाप्तररसजा, यथा 
जानि जाम जामिनि गई पिय - आगम अनुमानि । 
भझूपि नेननि तिय सेन मिस बिदा करी सखियानि ॥| १२६ ॥ 
बेह ठानि सब अलिन सो पिय सहेट-थल्ल जानि । 


चल 


सुंदरि मान सयान घरि ड्योढ़ी पोढ़ी आनि॥ १२७॥ 
उत्केठिता, यथा 
निसिमुख आई देखिके ससिमुख्त आई भाति। 
चली जाति पिय राति लखि लली जाति पियराति ॥ १२८॥ 
आजु मिल्तत हरि बंचकहि नज़रि बंद करि लें । 
जतन कराऊँ प्रात सो अब कहें जान न देडें ॥ १२६ ॥ 
नहे ओर के नेह करि रहे आपने घाम। 
किते रमि रहे अलि किते त्रिरपति रहे घनस्याम ॥ १३०॥ 
कलहांतरिता, यथा 
कहे आनही आन के हो भरि रही अयान। 
आन करो अब्र कान्‍्ह सो कबहें करों न मान॥ १३१॥ 
( सबेया ) 
नेह लगावत रूखी परी नत देखि गही अ्रति उन्नतताई । 
प्रीति बढ़ावत बेरु बढ़ायो तू कोमलि बात गही कठिनाई । 
जेती करी अनभावती त॑ मनभावती तेती सजाइ को पाई । 
भाकसी भोन भयो ससि सूर मले बिष ज्यों सर सेज सुहाई ॥। ११२ ॥ 
( दोहा ) 
कुल सौ मुह मोरे बन्यो बोप्यों लाज जहाजु । 
हरि सो हित जोच्यों दई स्रोड तोच्यो आज़ु ॥ १३३ ॥ 
अभिसारिका, यथा ( सवैया ) 


निसि स्याम सजे पट स्थाम सबे तञऊ सिजित सोरन ही सो डरे । 
गहि अंगहि अंग अडोल कियो बलयानि को बोल सुन्यो न परे। 
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[ १२७ | धरि-करि ( सर० ) | 
[ १२६ | हरि-बहि ( सर० ) | 
[ ११४ ] सोरनही-सोरन हूँ ( सर० ) | 
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जलजातमुखी प्रिय के थल जात लजात हर हर पाव धरे। 
शुरु लोगनि को लगु आहट ले हटि किंकिनिया कटि सा पकरे ॥११४॥ 
( दोहा ) 
जिहि तनु दियो जु नहि दुरै निसि यहि नीलहि चीर । 
तिहि बिधि ताहि अभिसारिके दियो भंवर की भीर॥ १३४५ ॥ 
भल्न चल्यो मिलि जोन्ह-रँग पट भूषन दुति अंग । 
मुख न उघारे बिधुबदनि जेहे उघरि प्रसंग | १३६॥ 
कारी रजनि उच्यारहूँ तनदुति बढ़े अपार । 
विधि करि दियो निहारु अब दिनहि बन्यो अभिसार ॥ १३७ ॥ 
प्रोषितप तिका, यथा 
दर तन तजि मिल्नतों तुम्हें प्रानप्रिया को प्रान । 
रहती जो न घरी घरी अवधि परी दरम्यान ॥ १३८॥ 
वही कदंब कलिदजा वही केतकी-कुंज । 
सखि लखिये घनस्याम बिन्नु सबमें पावक-पुंज ॥ १३र्द ॥ 
आगतपतिका, यथा ( कबित्त ) 
धोरे धोरहर पर अमल प्रजंक धरि 
दूरि लो बगारि दीन्‍्हो चॉदनी सुछंद कॉ। 
फूलनि फेलाइ पट-भूषन पहिरि सेत 
ज पर बेटी मिज्ञि स्याम सुखकंद को। 
मृठु मुसुकाइ हिमकर तन हेरतहीं' 
कहिबे को दॉर् पथ्यों प्यारे नंदनंद को। 
कारों मुख कीन्हे जात दुरन दिगंत अब 
काहे को लजाबति है प्यारी चंद मंद कोँ॥ १४० ॥ 
सिशशमिर ( सवैया ) हे 
देखादखी भई ग्वे डहि गॉउ के बोलिबे की प न दॉड रही हे । 
साधि घरी घर जेबो भलो कहि द्वारही प्यारे सलाह गही हे। 
आपने आपने भोन गए न दुहन की चातुरी जात कही है। 
हाँ मिसिही मिसिके रिसिके ग्रहलोग सौ न्यारो हे प्यारी रही हे ॥१४७१॥ 
को लगु०-आह“ ले हठि किंकिनिया ( लीथों ) | 
[ १३४ | नीलहि-निसल॒हि ( लीथो ), नीले (काशि० )। बिघि०- 
बीते ( लीथो ) | दियो-दई ( सर० ) | 
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आगच्छत्पतिका-लक्षण (९ दोहा ) 


आगच्छत्पतिका जहाँ प्रीतमणमी आवनहार। 
पत्री सगुन सेदेस ते उपजे हपे अपार ॥ १४२॥ 


यथा ( कब्नित्त ) 
कंचन कटोरे खीर॒खॉड भरि भरि तेरे 
हेत उछठि भोर ही अठान पर धारिहों। 
आपने ही हार ते निकारि नीको मोती कंठ 
भूषन सेँवारि नीको तेरे गल डारिह!।। 
एरे कारे काग तेरे सशुन सुभाय आज 
जो में इन ऑंखियन प्रीतम निहारिह । 
ओर प्रान प्यारे पे नेवबछावरि करंगी, में 
ले तन मन धन प्रान तोहि. पर वारिहा ॥ १४२ || 


प्रवत्स्यत्प्रेयसी ( दोहा ) 


प्रान चलत परदेस को तेरों पति परभात। 
तू चलि रहिहे अगमने के बनिहे संग जात ॥ १४४ ॥ 


( सबेया ) 


भूख ओ प्यास सब्र बिस॒री जब त यह कानन बात बजी है। 
आपने प्रान पयान गुने सु जु प्यारे पयान की साज सजी है । 
वेगि चलो ढुरि देखो दसा यह जानि मैं लाल तुम्हें बरजी है । 
राबरे जौ पलु आधे गहे तौ सो राधे न जीहै न जीहे न जीहे ॥ १४५ ॥ 


( दोहा ) 


फेरि फिरम को कान्ह कत करत पयान अकाथ । 
रही रोकि मग ग्वारनी नेहकारनी साथ ॥ १४६॥ 
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[ १४२ ] पत्नी-सपनों ( सर० ) | 

[ १४३ ] घन-यन [ जन ] ( सर० ) | 

[ १४४ ] अगमने-आगमन ( काशि०, लीथो ) | 
[ १४४ ] औऔ०-पियास ( काशि० ) | 
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भर ३.९४/ 


तिनि तिनि बिधि मुग्धादि को भेद दसों में मानि । 
डरु लज्जा अरू काम त बुधजन ल हे जानि | ९४७॥ 
इत अष्टनायका 


अथ उत्तमा-पच्यमा-अधमा-लक्षण 


होइ नहों हे करि छुटे नाहकहूँ जहाँ मान। 
कही उत्तमा मध्यमा अधमा तीनि प्रमान॥ १४८॥ 
उत्तमा, यथा 
९७/ लिप कद 
जावबक को रँग भाल ते अधर त कज्जल-लीक | 
पट गोयो तिय पॉछिके पिय - नेननि ते पीक | १४७६ ॥ 
जाको जावक सिर धरों प्यारे सहित सनेह | 
हमको अंजन उचित है उन चरनन की खेह ॥ १४० ॥ 
मध्यमा, यथा 
बद्न-प्रभाकर लाल लखि बिकस्यों उर-अरबिद । 
क्यो रह्मो क्‍यों निसि बस्यो हुत्यों जु मान-मलिद ॥ १५१ ॥ 


धमा, यथा 
नाह - गुनाह कहूँ नहीं नाहकहू जह मानु । 
देख्यो बहुतेरों न बहु तेरो सरिस अयानु ॥ १५२॥ 
द्रपन में निज छॉह सँग लखि प्रीतम की छोॉह । 
खरी लताईं रोस की ल्‍याई आअंखियन मोह ।॥ १५३॥ 
इति स्वकीया परकीया 


अथ गशिका-लक्षण 
केवल घन सो प्रीति बहु गनिका सोई लेखि | 
येई सब यामें गु]नों गवितादि सु बिसेषि ॥ १५४ ॥ 
[ १४७ ] जानि०-जानिकै बारक मैं (सर०)। जो पलु०-के 

बिरहा पल आधे सो ( काशि० + ), पथ गह्ढे पग आधे के (सर० ) । 

[ १४० ] है ०-तिन चरनन तर की ( काशि०; सर० ) | 

[ १४१ ] कह्मो ०-कहों रहे ( काशि० ) | 

[ १४२ ] देख्यो-देखों ( लीथो ) | 

[ १५४४ ] बहु-जिन्ह ( काशि०; सर० )। 
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बिस्तर जानि न में क्यों उदाहरन सब मित्त । 
धन रति ब्यंगि लखाउ हित कीन्ह्ो एक कबितत ॥ १५५ ॥ 
( सवेया ) 
ढिग आइके बेठी सिगार सज नख ते सिख लो मुकता - लरियों 
मुसुकाइके नेन नचाइके गाइ कियो बस बेन गुवालरियोँ । 
द्रसावत लाल को बाल नई जु सज॑ सिर भूपन मालरियों | 
छबि होती भज्नी गजमोती के बीच जु होतों बड़ी बड़ी लालरियाँ ॥१५६॥ 


अथ चतुर्तिध नायिका 


पदक्निनो-चित्रिशी-हस्तिनी-शं खिनी-लक्ष ण 
भई पद्म-सोगंध सो अंग जाकी वही पद्मचिनी नाइका बन्ये कीजे। 
रली राग चित्रोपमा चित्रिनी है सबे सेद तो कोक साँ जानि लीजे । 
पल, न कछ ५ ५ %०९.५ भरे 
कहे संखिनी हस्तिनी नाम जो हैं सा तो ग्राम्य नारीनही में गनीजे । 
इन्हें सुत्र सोभामई काव्य के बीच केहूँ नहीं बर्निबो चित्त दीजे ॥१४७॥ 
इति नायिका 


अथ नायक-लक्षण ( दोहा ) 
छबिसे गुनमे ग्यानमे धनमे धीरघुरीन। 
नायक रजमे रसनि में दान दया लो-लीन | १५८५॥ 
( कब्रित्त ) 
अंगनि अनूप मरकत मनि संचि संचि 
सदन - बिरंधि निज हाथनि बनायो हे। 
जाने नयजूह बलबिद्यनि को ब्यूह 
सील - सुषमा - समूह करुनायतन ठायो हे । 
चंदन की खोर उर खीन कटितट 'दास' 
केसरि - रंगनिग पट निपट साहायो है। 
इंदीवरबदन गोबिंद गोपब्वंदन मेँ 
इंदुजुत नखत बिनिंद छबि पायो हे॥१४५६॥ 
( दोहा ) 
चितवनि चित चार अली अति अन॑द की दानि । 
नंदनंद मुखचंद की मंद मंद मुसुकानि॥ १६०॥ 


२६ भिखारी दास 


दक्षिण, यथा 


बर बृजबनितन को हियो बिमल आरसी-भाइ । 
बा का 4 हा 

मूरति मोहनलाल की सबसें परति लखाइ॥ ९६६ ॥ 
सब तिय निज निज प्रेममय मन मन गुने स-नेह । 

लाल आरसी में लखे सबको बदन सनेह ॥ १७० ॥ 
मोह पास जु हास की वाते कहत लजात | 

हक 4: प हे 

तेहि' सखि वहु नायक कहे कहे न लायक बात ॥ १७१ ॥ 


शठ नायक, यथा 
तो उर घचन सरोस कढ़ि अधरनि आइ मिठाई । 
मिले खटाई मधुरई खरो स्वाद सरसाइ ॥ १७२ ॥ 
मूँदि जात है आमरन सजत गात छुबि चारु। 
मो रुचि राख्यो दूरि करि भामिनि भूपन भारु ॥ १७३ ॥ 
रिस रसाइ सरसाइ रस बतिया कहत बनाइ। 
देह लगायत लाइ फिरि नेह लगावत आइ॥ ९७४ ॥। 
धृष्ट नायक, यथा 
सीस पिछोरी ओर की छला ओर को हाथ । 
चले मनावन भावती भल बने ब्ृजनाथ | १७४ ॥ 
कुलटन सो रसकेल्लि करि रति-श्रम-जल सौ नहा३ । 
लाज-ल्ीक पिय दृगनि सो दीन्हों धोइ बहाइ | १७६॥ 
मानी-प्रो पित-चतुर-नायक-लक्षण 
मानी ठाने मान जो बिरही प्रोपित जानि। 
बचनबिद्ग्ध क्रियाचतुर नायक चतुर बखानि॥ १९७७ ॥ 


[ १७० ] गुने-गुहै ( लीथो )। स-नेह-सप्रेम ( काशि०, सर० )। 
वदन सनेह-बदन सनेम ६ वही ) | 

[ १७२ |] कढि-ढिंग ( सर० ) | 

[ १७४ ] रसाइ०-सरसाइ रस हरस (सर०)। देह-हिये (वही)। 

[ १७५ ] और-कोन ( सर० ) भावती-भावतिहि ( वही ) | 

[ १७६ ] जल०-स्वेद अन्हाइ ( सर० )। दोौन्‍्हों-दीन्ही ( फाशि०, 
सर० )। 


रससाराश' 


मानों, यथा 
करि उपाड बलि जाउ पुनि मान धरों मन मानि | 
बोरन चाहत फेरि बृज बाल बरषि असुवानि॥ १७८॥ 


प्रोषित, यथा 
स्थामा सुगति सुबंस को आठो गॉठि अनूप । 
छुटी हाथत पातरी प्यारी छरी-स्वरूप)। १७८॥ 
लखि ज्ु रंक सकलंक भो पंकज रंक मयंक । 
कब प्रजंक सु मयंकमुखि भरबी अंक निसंक || १८०॥ 


वचंनचतुर, यथा 
कालिदीतट लेहु ले कदमकुंज की छाह | 
कहाँ दही ले जात हो दहन दुपहरी माह | १८१॥ 
गहत न एक सु द्योस इहि बिमल बुद्धि जिन पांहि । 
परघर बालनि जड़ जनक पठवत अगहन मॉहि ॥ १८२ ॥ 
नेहभरे दीपति बरे फूल मरे बतिआनि। 
लखी लाल तुम बाल नहिं. दोपमालिका जानि॥ ९८३ ॥ 


क्रिपाचतुर, यथा 
चली भवन को सामिनी जानि जामिनी जाम। 
पहुँचेबे मिस सँग लगे रूप-रगमगे स्थाम ॥ १८४ ॥ 
चाल एये आतुर कहें नहेये जाइ यकंत। 


भये नये जापक नये करिहें जप को अंत ॥ ९८५ ॥ 


उत्तम-सच्यस-अधम-तायक-क छश 
उत्तम मनुहारिन करे माने सानिनि-संक | 
मध्यम समयी अधम निजु अरथी निलज्ञु निसंक ॥ १८६ ॥ 
उत्तम, यथा 

बाल रिसों हैं ह रही भें हँ-घनुष चढ़ाइ। 

लाल सँकित पीछ खरे सकत न सॉंहेँ जाइ।॥ १८७॥ 
[ १८० ] जु-सु ( लीथो 
[ १८२ ] जनक-गनक ( काशि०, सर० ) | 
[ श्यू४ष | रगमगे-रंगमय ( सर० ) | 


श्र 
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मध्यम नायक, यथा 

चरचा करी बिदेस पिय क्‍यों हो मिसु ही. आपु। 

सुनि मानिनि उठि अंक में आइ लगी चुपचापु ॥ रै८८॥ 
अधम नायक, यथा 

काह करा कपटी छल्ली तापर निल्ज निसंक । 

मान कियेहेँ मोहि सखि भरत बच्याई अंक ॥ १८८ ॥ 
नायक-सखा-लक्षश 

पीठिमदे बिंट चेटकी ब्रिदुप ओर अनभिज्ञ । 

चतुर सखा नायक तिन्हें जानत कबिताबिज्ञ ॥ १८०॥ 

( अरिल्ल ) 


थ् 


पीठमद करे झूठ मान जो है फुरो। 

सो बिट जो अति कामकला बिच चातुरा। 

चेटकु देह भुलाइ करे जु सुपास कॉ। 

तोन बिदूषक जान करे परिहास कोँ॥ १८१॥ 
( दोहा ) 

ताहि कहे अनभिज्ञ हें है जु न संज्ञा दक्ष । 

सुन्यो सखा पुनि नायकहु लखि लीजहु कहेँ लक्ष ॥ १८२ ॥ 

यहि बिधि ओरो जानिये जितने तिय के जोग। 

तितने नायक होतु पे नहि बरनत कबि लोग ॥ १६३ ॥ 
द्शन-बणन 

द्रसन चारि प्रकार को स॑ तुख सपनो चित्र । 

अ्रवन सहित लक्षन प्रगट उदाहरन सुनि मित्र ॥ १६४७ ॥। 
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नाजिह तक िजिनान- 


[ श्यूष्ट ] पिय०-की पिय क्‍यों हू मिस आपु ( काशि०, सर० ) | 

[ १८६ | फाह-कहा ( सर० )। कियेहँ--ठानेहू ( वही )। भरत--- 
गहति ( बढ़ी ) 

[ १६० ] काशि० में नहीं है। 

[ १६२ ] कहै-कहत ( काशि०५ सर० ) | पुनि-पइ ( लीथो ) | 

[ १६३ ] काशि० में नहीं है | 


रससाराश 

] (१ 

सातुख-दशन 

पद-पुष्कर हो दाहिने कुच कांत्या गिरि लाइ। 

बदन-सुरसती सेइ दहृग बेनी बस्यो बजाइ।॥ २६४ ॥ 

परी हठीली हरि नजरि जूरों बाँधत जाइ। 

भुज अभरन में करन में चिकुरन में ज्पटाइ॥ १८६ ॥ 
स्वप्न-दशन 

नँदनंदन सपने लख्यो कहूँ नदी के तीर।५_ 

जागि करति तिय ठोरहीँ नदी ; हगनि के नीर ॥ ९४८७ ॥ 
चित्र-दशंन 

तन-सुधि-बुधि दीन्हो रिते चिते चित्रहीं बाल। 

जानत नहीँ समीप ही खरे लाल गोपाल ॥ १४८॥ 
श्रवण-दशन 

मनमोहन-छबि प्रगट करि सखी तिहारे बेन । 

तेहि दर्सान को नेन हैं श्रवन हमारे ऐन ॥ १८८ ॥ 

इति आलंबन विभाव 


अथ उद्दीपन-विभाव-वर्णन 
सखी दूतिका प्रथमर्ाँ उद्दीपन में जानि। 
बरनोँ जाति-प्रमान जो चतुराई की खानि | २०० | 
धाह सखी, यथा 
तन की ताप बुमाइहों ल्‍याइ सीतता-धाम | 
सोच तजों हो धाइ हा करिहों पूरन काम ॥ २०१ ॥ 
जनी, यथा 
ठकुराइनि अबलोकिये सुकुतमाल की भाँति। 
बेटी तरुन तमाल पर बिमल बकन की पॉति ॥ २०२॥ 
नाइनि, यथा 
लाल महाउर अनखुले लली लगे तुब पाइ | 
मलिन बिमत्न तन नाह के करहि न नेह लगाई ॥ २०३ ॥ 





[ १६५४ ] पद०-पट-पुठकर (काशि० ) | 


श्€्‌ 
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नटी, यथा 
दूरि रसिक पति-बरत करि चढ़ी कालि मैं बंस । 
फेरि न तुम फेरों कियो वहि दिसि बृज-अबतंस ॥ २०४ | 


सोनारिनि 

बनी लाल मनभावती पहुँची मेरे धाम। 

अब तुमहेँ तूरन चलौ पूरन करिये काम ॥ २०४॥ 
परोसिनि 

लखी जु ही मों भोन ढिंग कनकलता तुम लाल । 

धअब वह बरषति रहति है निसि दिन मुकतामाल ॥| २०६॥ 

के चलि आगि परोस की दूरि करो घनस्थाम | 

के हमकों कहि दीजिये बस ओरहों ग्राम ॥ २०७॥ 
चुरिहारिनि 

लाल चुरी तेरे अली लागी निपट मल्लीन । 

हरियारी करि देडगी हो तो हुकुम - अधीन ॥ २०४८ 


पटइनि 
बड़े बड़े दाना लगे हैं जहि सुमिरन माहि। 
लली भत्ती तहि बीच में गॉँठि राखिबी नाहि ॥ २०६ ॥ 


बरइनि 
बरइहि निसा करार नहि करत चितायो चेतु। 
पान धरति मैं आजु धन मिलिहेँ बनिहे हेतु ॥ २९१९ ||, 
भागिमान सुनि राधिके तो समान को आन | 
कानह पान साज्यों करे बेठों जासु दुकान ॥२११॥ 
[ २०५ ] वूरन-नूरन ( काशि० ) | 
[ २०६ | लता-बरन ( सर० ) | वह-सो ( वही ) | 
[ २०६ ] लली-अली ( सर० ) 
[२१० ] करार-कराइ (लीयो )। करत०-मुनत तितायों (वही) ; 
सते बितायो (सर० ) | मिलिदे --मिल ही ( काशि०, सर० ) | 
: [२११ ] बैठो-बेठे ( काशि० ) | 


रससाराश ३१ 


राम त्रनो 
तुम सुघराई - बस कियो लाल घनेरी बाम। 
तुम्हें नसीकरि मेरिये लत्तित गूज़री स्थाम॥ २५२॥ 
तेंजु अलाप्यो मोहिं मिलि वहे अपूरब राग । 
सुनि हरि पूरब राग सो गहे पूर बेराग ॥ २१३ ॥ 
संन्यासिनि 
को बरजे लीन्हे रहों सकति कुलभगति बाम | 
गोरी पिय की रति बिना नहि पूजे मन-काम ॥ २१४॥ 
चितेरिनि 
बहु दिन त आधीन लखि मेँ लिखि दियो बनाइ। 
चित्र चिते तुब चित्रिनी भए चित्र जदुराइ ॥ २१५॥ 
सवैया ) 
फलल्‍यो सरोज बनाइके ऊपर तापर खंजन हे थिरकाइहों 
बीच अनोखो सुवा उनयो इक बिध को लालच देहाँ बताइहो 
श्रीफल से फल टेक निहारिके रीमिहो लाल कहाँ समुमाइहों” 
कंचन की लतिका इक आज़ु अनूप बनाइ तुम्हें दारसाइहों ॥ २१६॥ 
धोषिनि ( दोहा 2. 
निपटहि भच्यों सनेह तू हरि निसि अंग लगाइ। 
लली पीतपट - मलिनई केस मेटी जाइ ॥ २१७॥ 
रगरेजिनि 
निसि आए रॉेंग पाइहों अब ही मोहे काम। 
आवति हेहे बसन को राजलाडिली बाम।॥|२१८५॥ 


कुदेरिनि 
तेरी रुचि के हैं लटू लाल, मेर ही धाम | 
भी खंलिबे की समभे कहां ता स्याऊं बास।॥ २९८ ॥ 


[ २१२ ] रामजनी-गंघर्िनी ( लौथो )। 
[ २१७ ] निसि-मिलि ( सर० )। मेटी-मेव्यौ ( वही ) । 
[ २१८ ] मोहै-मोकी (सभा ) | 
[ २१६ ] कहों-कहि (सभा ) | 


३२ 


भिखारीदास 


अहोरिनि 

करो जु हरि सो परचयन आपुन गोरस लेहु |. *_ 

माख न मानो राधिके दही बृथा ही देहु ॥ २२० ॥ 
बेदिनी 

सैल-बिथा जानति भट्ट नारी धरे न घीर। 

होइ बरी जुरसाल की तहीं जाइ मिटि पोर॥ २२१॥ 
गंधिनि 
तो पे ५ 

सरस नेह की बात हो तो प॑ कहत डराति। 

बिनय करत धन मिलन की तू रूखी परि जाति॥ २२२॥ 
मालिनि 

जेहि सुमनहि. तू है राधिके लायो करि अलुराग | 

सोई तोरत सावेरों आपुहि आया बाग॥ २२३ ॥ 


( कब्रित्त ) 

जोहँ जाहि चॉदनी की लागत मलीन छूत्रि 

चपक गुलाब सोनजुही जो तविहारी हे। 
जामते रसाल लाल करुनाकदंब बीते 

बाढ़िहे नवेली सुनि केतकी सिधारी है। 
कहे 'दास' देखो इंहि तपन वृपादित की 

केसी बिधि जाति दुपहरिया नवारी हे। 
प्रफुल्तलि कीजिये बरपि रस वनमाली 

जाति कुँमिल्ञाति बृपभानजू की बारी है॥ २२४ ॥ 

( दोहा ) 


मेरे कर त छीनि ले हरि सुनि तेरों हार। 


निज गूँध्यो कंपित करनि केसो बन्यो सुढार ॥ २२५॥ 





[ २२१ ] घरै-घरत ( सर०, सभा ) । 

[ २२२ ] परि-हे ( सभा ) । 

[ २०३ ] जेहि-जो ( लीथो )। सुमनहि-सुमनन (सर० ) | 

[ २२४ ] कर्दंब-कएव ( सर० ) | बाढिददै-चढिहे ( काशि० )। 


रससाराश ड्३ 


अथ सखी-लक्षण 
तिय पिय की हितकारिनी अंतरवर्तिनि होइ। 
ओर बिदग्घा सहचरी सख्ली कहावे सोइ ॥ २२६ ॥ 
हितकारिणी सखी ( कबित्त ) 


॥७ * बिक. 


बिमल अंगोछे पॉछि भूषन सुधारि सिर 

ओऑगुरिन फोरि तिन तोरि तोरि डारती । 
उर नखछद रदुछदनि म॑ रदछद 

पेखि पेखि प्यारे को कुकति रूमकारती। 
भई अनखे हो अवल्लोकति ली को फरि 

अंगन संवारती डिठोना दे निहारती। 
गात की गाराई पर सहज भाराई पर 

सारी सुंदराई पर राई-लोन बारती ॥ २२७ ॥ 


छ ।छ) हल छा 
अंतवर्तिनी, यथा ( दोहा ) 
बात चलति अति तन तपत बात चलत सियराइ | 
बिक &० 
वेदन बूकति है न यह बेद न बूकति हाइ ॥ २२८॥ 
बिदग्धा सखी, यथा 
बरज्यों कर सुक लेत भे याही बर उहि ठोर। 
8 कर कक 6७ लक हा थे 
लग्यों ठोर ही ठॉर खत लगी और की और ॥ २२६ || 
आवत अजन अधर दे भाल महाडउर लाल। 


8] 


हँसी खिसी हे जाइ जो सही गुने कहूँ बाल || २३० ॥ 


सहचरो, यथा 


मुद्ति सकल तिय कुमुद्नी निरखि निरखि बृज-इंदु । 
बलि मुद्रित कत होत हे तुबच दृग ज्यों अरबिदु || २३१॥ 


२२७ ] फोरि०-फोरि फोरि तृन तोरि ( सभा ) 
[ २२८ ] तन०-तपति पति ( कारि०, सर०, सभा )। 
[ २२६ ] याही०-यही बार यहि ( सभा ) | 
[ २३० ] गुने-गुनों (काशि० ) | 


३७४ 


मिखारी दास 


दूती-लक्षण 
पठईं आवबे और की दूती कहिये सोइ। 
अपनी पटठई होत है बान-दूतिका जोइ ॥ २३२ ॥ 
दृती-भेद 
अनसिखई सिखई मिली सिखई एकहि जाइ। 
उत्तम मध्यम अधम यो तोनि दूतिका भाइ॥ २३३॥ 
उत्तम दृती, यथा 
हिय हजार महिला भरी वहे अमाति न स्याम । 
करति जाति छामोदरी देह छाम ते छाम ॥ २३४॥ 
बिलखि न हरि बिद्गुम कहत तुव अधरन बिन जान | 
स्वाद न जाने तेहि लगे मिसियी फटिक समान ॥ २३४ ॥ 
मध्यम दूती, यथा 
कहत मुखागर बाल के रहत बन्यो नहिं गेहु । 
जरत बॉचि आई ललन बॉचि पाति ही लेहु ॥ २३६॥ 
अधम दूतो, यथा 
लाल तुम्हें मनभावती दीन्‍्द्यो 3 पठाइ । 
मॉस्‍्यो ज्वर की ओषधी कहो कहा त्यों जाइ।॥ २३७॥ 
बानदूती-लक्षण 
हित की, हित अरु अहित की, अरु अहिते की बात । 
कहे बानदूतीन के गुन तीन्यों गनि जात ॥ २३८॥ 
हित, यथा 
कियो चहो बनमात्न तो आजु रहो इहि धाम । 
फूलमाल को आइहे फूलमाल सी बाम ॥ २३८ ॥ 





[ २३२ ] है-सो ( सर०, सभा ) | 

| २३४ ] भरी-खभरि ( सर० ) | न-किन (वही )। 

[ २३५ ] जानें-जानत ( सर०; सभा ) | लगें-लगत ( वही ) । 
[ २३७ ] मोग्यो-मॉंगे ज्वर के ओषधे ( काशि०, लीथो ) | 
[ २३२६ ] तो-जोर ( सर० ) । 


बात 


रससाराश इ्पू्‌ 


हिताहित, यथा 
पहिरि स्याम पट स्याम निसि क्‍यों आवबे बर बाल | 
हो उ कितोऊ निबिड तम दुरत न घरत मसाल ॥ २४० ॥ 


अहित, यथा 
पावति बंदनहीन अरू दावन घेरु बिसाल। 
है न बरी असतीन क्यों चहों एकतहिं लाल ॥ २४१॥ 


अपर च उद्दीपन-मेद 


सुरितु चंद सुर बास सुभ फल अरु फूल-समाजु | 
अवलोकन आलाप मद सब उद्दीपन-साजु ॥ २४२॥ 


ऋतु वा चंद को उदाहरण ( कवि ) 
परम उदार महाराज रितुराज आजु 
बिमल जहानु करिबे की रुचि ठाई हे । 
सीतकर-रजक रजाइ पाइ ताही समे 
अंबर की सोभा करि उज्जल दिखाई हे । 
छुटा जनि जानो तरु अठा ओ दिवालनि में 
ब्याँत करि आछी बिधि वाही सौ मढ़ाई हे । 
चहें ओर अवनि बिराजे अवदात देखो 
ऐसी अदभुत एक चॉदनी बिछाई हे ॥ २४३॥ 
सुर की उद्दीपन-( कबित्त ) 
भूल्यो खान-पान भूली सुधि बुधि ज्ञान-ध्यान 
लोगनि को भूलि गयो बासु ओ निवासु री । 
चकि रहीं गेयों चारा चोंचनि चिरेयों भरि 
चितवे निचल नेन चेत चित नासु री ! 
छ्वेघरी सो मरी सी परी है बृषभानजाई 
_ जीवत जनावे बहि आये हृग ऑसु री | 
च्त्द + ले ७ 
कान्हर त॑ केधहेँ छुडराइ ले री मेरी आली 
कब की बिसासिनि बगार बिषु बॉसुरी ॥ २४४ ॥ 


[२४३ ] सीत-स्वेत (सर० )। में-पैं (वही )। 


[ २४४ _ बहि-कहै ( लीथो ), बहे ( सर०;सभा ) | 


३६ भिखारीदास 


सुवास फल फूल की उद्दोपन ( सवैया ) 

भाँतिन भॉतिन फूल बिराजत अंगन अंगन की छबि धघारी । 

'दास' सुबास-बिभूषित देखिये गुंजत भोरन की अधिकारी । 

चारु सदाफल श्रीफत् में उरजातन की छबि जात निहारी । 

सुंदर स्याम बिलास करो सुभ सुंदर रूप बनी फुलबारी ॥ २४५ ॥ 

अवलोकन की उद्दीपन 

हारि गो बेद उपावनि को करि एकनि को बिरहागि सो बारि गो । 
बारि गो एक की भूख ओर प्यास कछू सदु हास सो मोहनी डारि गो । 
डारि गो मानो कछू गथ ते इमि ब्याकुल के इक गोपकुमारि गो । 
मारि गो एक को मैन के बाननि सॉबरों साननि नेकु निहारि गो ॥२४०६॥ 


आलाप मृदु को उद्दीपन (दोहा) 
उद्दीपनी आलाप ये रससमूह सरसाइ । 
प्रीतम तिय सखि दूतिका चास्यों उक्ति सुभाइ ॥ २४७ ॥ 
मंडन सिक्षा गुनकथन उपालंभ परिहास। 
स्तुति निदा पत्री बिनय बिरह-प्रबोध-प्रकास ॥ २४८ ॥ 


मंडन, यथा ( कबित्त ) 

पहिरत रावरे धरति यह लाल सारी 

जाति जरतारिहू त॑ं अधिक साहाई है । 
नाकमोती निदृत पदुमराग-रंगनि को 

खुलित ललित मिलि अघर-लला३ है । 
ओर तन भूषन सजत निज सोभा- हित 

भामिनी तू भूषननि सोभा सरसाई हे । 
लागत बिमल गात रूपन को आभरन 

आभा बढ़ि जात जातरूष त सवाई है ॥ २७<॥ 


[ २४४ ] घारी-मभारी ( लीथा ) | जात-जान ( काशि० ) । 

[ २४६ ] को"-कै (सर०, सभा )। करि-उटर ( वही )। को-के 
( सर०, सभा, लीथो )। सें-मों ( काशि० ) । मेन-नेन 
( सर० ) | 

[ २४७ ] सुभाइ-सुद्दाइ ( सर० ) । 

[ २४६ | निंदत-निदक ( लीथों )। निज-नित ( काशि० )। 


रससाराश ३७ 


शिक्षा, यथा ( दोहा ) 


गहि बंसी मन-मीन को एचि लेत बरजोर। 
# ७ मेँ | ही 8 
डारि देत दुख-जाल मेँ अलि यह महर-किसोर ॥ २४५० ॥ 
फिरि न बिसारी बिसरिहे किय कोरि उपचार | 
बीर सुनत कत बॉसुरी बारबार कढ़ि बार॥ २५१ ॥ 
( कबित्त ) 


इत बर नारी बनि गुरजन-बीच हे हे 
सुमन छरी ले कर करी रस-ढारने । 
उत मनमोहन सखा ले संग रंग रचि 
करत अबीर पिचकारिन सो मारने । 
एरी मिसु फागुन के उद्दित यह तेरों भाग 
हरषि हिये को सोच सकल नंवारने | 
लि चलत्नि बोरी बेगि होरी को समाज सज्जि 
आजु तजि लाज ब्ृजराजहि निहारने ॥ २४५२ ॥ 


गुणकथन ९ सत्रैया ) 


बाहिर होति है जाहिर जोति याँ गोपकुमारिन की अबली में । 
जेसे बिसाल मसाल की दीपति दीपति दीपसमूह-थली में। 
मोहन रावरी केतिक बात मैं मोहि. रही बृषभान-लली में। 
भाँति भली बतलात अली-सेंग जात चली मुसुकात गली में ॥ २५३ ॥ 


उपालंभ ( दोहा 2 


अहे मोहने बयोँ हने हृग-बिषबान चल्ाइ। 
तो किन जाइ जिवाइये अधर-सुधारस प्याइ॥ २५४ ॥ 





[ २५१ ] फिरि-यो ( काशि०, सर० ), अब न (सभा) | 

[ २५२ ] गुरजन-गूजरिनि ( लीथो ) | करी-कढे ( काशि० लीथो ), 
करकस ( सर० )। चलि-चालु चलि ( लीथो )। 

[ २५४ ] ज्यों -जो ( समा०, लीथो )। जिबाइये-ब ज्याइये ( सर०॥ 
सभा ) | 


डेट भिखारीदास 


बिथा बढ़े उपचारह जिनके सहजे घाइ । 

कहरु कियो तिन में दियो कज्जल-जहरू लगाइ॥ २४४५॥ ट“ 
परिहास, यथा 

हरिनख हरि निसि सहत हैं गहत संक कछु नाहि। 

नए उरज़ करिकुंभ ए भए तरुनि-तन माहि॥ २५६॥ 

चंद्रावलि चंपकलता चंद्रभाग ललिता हु। 

बहसि बहसि मिलयो सबनि हसि हसि घरि धरि बाहु ॥ २५७॥ 


५ स्तुति, यथा ( सवेया ) 
तेर ही नीको लगे सूग नेननि तोही को सत्य सुधाधर माने ॥ 
तोही सो होत निसा हरि को हम तोहि कल्ानिधि काम की जाने । 
तेरे अनूपम आनन की पद्‌वी णहद्दि को सब देत सयाने । 
तू ही है बाम गोबिंद को लोचन चंदृहि तो मतिमंद बखाने || २४८ ॥ 
( दोहा ) 


अद्भुत अहिनी यह बड़ी बेनी सुप॒मा खानि | 
द्रसतहों हित ही भरे परसतहीं सुखदानि॥ २४८ | 


[ २५६ ] इसके अनंतर काशि० सर०, सभा में यह कबित्त अधिक है- 
सिह कटि सेख'लछा स्थों कुंभ कुच मिथुन त्यों 
मुखब्रास अलि गुजे भौहे धनु सीक है। 
बृषभान! कन्या मीन- नेनी सुबरन अगी 
नजरि तुला में! तौलों रति सी रतीक है। 
हेहे बिलगात उर करक कठाछुन ते 
चहिये गलग्रह ते लोग सुघरीक है। 
कुडल मकर वारे सो लगी लगन अब 
बारहो लगन फो बनाउ बन्यों ठीक है॥ 
[ २५७ ] बहसि०-भिहँसि बिहेंसि (लीथो ) सबनि-दुहन (सर०, 
सभा )। धरि०-गहि गहि (स२० ) | 
[ २४८ | नीको०-नीके लखे (काशि० )। 
[ २५६ ] हित०-तो हित ( समा० ) । 


रससाराश' ३६ 


निंदा, यथा ( सवेया ) 
भोरी किसोरी सु जाने कहा उकसोंहँ उरोज भयो दुख भारो। 
बूमिये धौं किन मंत्र सिखायो भयो कब त॑ ब्रन मारनहारो । 
मारतु है कर कुंकुम लाइके देख्या में जाइके कोतुक सारो। 
खोटों महा यह ढोटों भयो अब छोटो न जानो जसोमति बारो ॥ २६० ॥ 
( दोहा ) 
धरो छिनक गिरि हाथ तुम तिय-उर थिर हे मेह। 
देखि सरस सुबरनबरनि स्याम होहु किन जेरु॥ २६१॥ 
हियो भरथों बिरहागि सो दियो तुम्हें तहाँबास। 
मोहन मिलि तुम सो तऊ चाहति सकल सुपास ॥ २६२॥ 
पत्री, यथा 
जानि बृथा जिय की बिथा लाजनि लिखी न जाइ । 
पतित प्रान बिन प्रानप्रिय तन में रहो बजाइ ॥ २६३ ॥ 
तम-ठुख-हारिनि रबि कि दृग-सीतलकारिनि चंद । 
बिरह-कततल्-काती किधों पाती आनंदकंद ॥ २६४ ॥ 
बारिधार सी बरत की बूड़त की जलजान। 
बिरह-सतक-संजीवनी पठई पति पतिया न ॥ २६५ ॥ 
विनय, यथा 
बिनय पानि जोर करों तजह्ि बानि यह बीर। 
तुब कर ल्ञागत कोर-नख हाति लता-ही पीर ॥२६६॥ 
लखि रसमय चख-मख लगे कढ़त बढ़त अति पीर । 
भट्ट सुबेनी रावरी नई कुबेनी घीर ॥२६७॥ 
विरहनिवेदन, यथा 
जिन्हें कहत तुम सीतकर मलयज जलज अतूल । 
यई उहाँ के रजनिचर अहिसंगी बिस-फूल || २६८॥ 
[ २६० ] अब्-यह ( लीथो ) | छोगो-ढोटो ( काशि+ ) | 
[ २६५ ] बरत०-बर भवर तकि बूडत जलजान ( सभा ) | 
[ २६६ _] तजहि ०-सजहि पानि (काशि०) | लला०-लालहिय (वही)। 
[ २६७ ] चल-अब (फाशि० )। अति-यह ( लीथो )। भई-बनी 
( वही ) | नई-मोहि (वही )। 


मिखारीदास 


प्रबोध 
आजु कट्यो ब्ृषभानजू उन सम दूजो हे न 
अब नारी तुव लखन को आवत है रसऐन || २६4 ॥ 
सखीकम 
सखीक्ृत संकेत-संयोग-कथन 
रस बढ़ाइ करि देति हैं सखी दरस-संजोग । 
बचन क्रिया की चातुरी समुझो सकल प्रयोग ॥ २७० ॥ 
रसोत्कषेण 
अवसि तुम्हे जो आवनो सॉफ समय ब्र॒जनाथ । 
राखि जाउ तो तरुनि-कुचद्य-संकर-सिर हाथ ॥ २७१ ॥ 
(९ 
दशन, यथा 
देखति आषादी प्रभा सखी बिसाखा संग। 
लाल लखो जिहि जपत निति तपत कनकदुति अंग ॥ २७२॥ 
संयोग, यथा 
गोरीपूजन को गई बोौरी ओरी, बाल। 
तू चलि बलि यहि धोहरे मूरतिबंत गापाल ॥ २७३ ॥। 
भले मोहनी मोहने करि बनकुंज मिलापु । 
फले मनोरथ दुड्ुंन के चल्ली फूल को आपु ॥ २७४ ॥ 
उक्ति-मेद 
पिय तिय तिय पिय सो कहें तिय सखि सखि सो तीय । 


श्‌ की. है 


सखि सखि सो सखि पीय सा कहें सखी सो पीय | २७४ ॥ 


[ २६६ ] कलह्मो-नद ( काशि० ) | 


[ २७१ ] तम्हें >आजु ( सर०, सभा ) | आवनो-आइबे ( काशि० ) । 
जाउ०-जाइये कुच ( काशि०, सर०, सभा ) | संकर-कात्या 
( सभा ) | सिर-गिरि ( वही ) | 

[ २७२ ] निति-निज ( सभा ) | 

[ २७५ ] कहे ०-सखी तिय सो ( काशि० ) | 


रससाराश ४१ 


कहूँ प्रस्त उत्तर कहूँ प्रस्नोत्तर कहूँ होइ। 

स्वतःसंभवी होत कहूँ उक्ति इती बिधि जोइ॥ २७३६ | 
प्रश्न, यथा 

हृग-कमलन की इंदिरा मन-प्तानस की हंस। 

कत बिसान-बनितानि को करति न मान-बिघंस || २७७ ॥ 
उत्तर, यथा 

स्वास-बास अल्िगन घिरे लोग जगे अलि सोर । 

तनदुति द्रसाते तिन्दें क्‍यों आवबे इहि ठोर।॥ रछ७छ८ || 

प्रश्नोत्तर, यथा 

किये बहुत उपचार मैं सखि कल पलक परे न। 

पीत बसन को चोप ते रहो लगाए नेन ॥ २७< || 
स्वृतःसमवी 

सब जग फिरि आवत हुत्यों छिन मेरे मन नीच । 

अब क्‍यों रहो भुलाइ हे तन्‍्वी-तन के बीच ॥ २८० ॥ 
इति विभाव 

इहि विधि रस झरंगार को गनो बिभाव समस्तु । 

तिहि बिनु रस ठहरे, नहीं निरालंब ज्यों बस्तु | २८१ ॥ 

आलंबन बिनु केस हूँ नहि ठहरे रखस-अंग। 

उद्दीपन त बढ़त ज्यों पावक पवन-प्रसंग ॥ रझर ॥ 

अथ थंगाररस को भेद अनुभावयुक्त कथन 


सुभ संजोग बियोग मित्र है सिंगार ढू भाइ । 
काहू श्रम मिश्रित मिले दीन्हों चारि गनाई ॥ रे८३े ॥ 


[ २७६ ] कहूँ-है ( सभा० ) | इती-रती ( काशि० ) | 
[ २७७ ] मन-मनि ( काशि० ) | 
[ २७६ ] उपचार०-हिय लाज सखि कल पल एक ( लीथो )। 
[ २८० ] मरें-म ये ( सर०, सभा ) | 
[ र८र ] अग-रंग ( सर० ) । 


२ भिखारी दास 


संयोग ध्ंगार वा सामान्य धृंगार को लक्षण 
मित्रि बिहरे दंपति जहाँ सो संजोग सिंगारु। 
भिन्न भिन्न छबि घरनिये सो सामान्य बिचारु ॥ २८४ ॥ 
संयोग श्रृंगार, यथा 
तिय-तन-दुति बिपरीति-रति प्रतिबिबित हो जाइ। 
परत सॉबरे अंग को हरित रंग दरसाइ॥ २८५॥ 
सुरतांत, यथा ( सवेया ) 


रा ८ है हर हे 

क्यों हूँ नहीं बिलगात साहात लजात ओ बात गुने मुसुकात हैं । 

तेरी सो” खात हैं लोचन रात हैं सारस-पातहू त॑ सरसात है। 

राधिका माधों उठे परभात हैँ नेन अघात हैं पेखि प्रभा तहेँ। 

लागि गर ऑगिरात जेंभात हैं आरस गात भरे गिरि जात हैं ॥ २८६॥ 


( दोहा ) 


प्रात रात-रति-रगमगी डटठि अ्ँगिराति रसाल। 
सुखसागर अवगाहि थकि थाह ल्ेति जनु बाल ॥ २८७ ॥| 


संयोग-संकेत-वर्णन 
सूनेसद्न सखी-सदन बन बाटिका समेत। 
क्रियाचातुरी होत पुनि बहुत सँजोग-सँकेत || २८८॥ 
सने सदन को मिलन 
कस्यो अंक लहि सून ग्रह रस्यो प्रेमरस नाह। 
कियो रसीली बसि बिहसि ढीली चितवनि माह ॥ र८८ ॥ 
[ २८५ | रति-लखि (लीथो ) | 
[ २८६ ] खात है -खात हो ( सर० ), खात ही (सभा ) | 
[ रृ८७ ] जनु-मनु ( सर० ) | 


[ २८६ ] इसके अनंतर काशि० में यह गद्याश है--यो नाम लिये 
ते सखी-सदन बन बाटिका दिक जानबी । 





रससाराश हक 


क्रियाचातुरी को संयोग ( सवैया ) 


द्वार खरो भयो भावतो नेह ते मेह त आयो उसे ऑधियारों। 
ऐसे में चातुर आतुर हे मुरली-सुर दे कियो नेक, इसारों। 
हा मनभाषती मंदहि मंद गई करिबे कहे. बंद कवारो । 
५ 
अग में लाइ निसंक हे जाइ प्रजक ब ठाइ लियो पिय प्यारों ॥ २८० ॥ 


अथ सामान्य ध्रंगार मे हाव-लक्षण (दोहा ) 


सम संयोग सिंगारहँ तिय-कोतुक हे हाव। 
जाते लखिये प्रीति को बिविधि भाँति अनुभाव ॥ २5१? ॥ 
क्रिया बचनु अरु चेष्टे जहँ बरनत कबि कोइ । 
ताहू को हावे कहें अनुभव होइ न होइ॥ २८२ ॥ 


हावन के लक्षण ( छापय ) 


चितवनि हसनि बिलास ललित सोभा-प्रकासकर । 
विश्रम संत्रम-काज बिहित आड़े लज्जा उर। 
किलकिंचित बहु भाव हिये अंगनि मोट्टाइत । 
केलि-कलह कुट्टमित कपट-नादर बिबोक चित । 
बिच्छित्ति बिना के थोरही भूषन-पट सोभा बढ़ति। 
पिय स्वॉग कर तिय-प्रेम-बस कहियत लीला हाब गति॥ २८३ ॥ 
विलास हाव ( दोहा 2 
भ्कुटि अधर को फेरिबो बंक बिलोकनि हास | 
मनमोहन को मन हज्यो तिय को सकल बिल्ास | २८४ ॥ 
( कबितत ) 
पे बिनु पनिच बिनु कर की कसीस बिनु 
चलत इसारे यह जिनको प्रमान हैं। 


[ २६० ] उने-जोने ( लीथो )। मदहि०-बंदहि बंद ( सर० ) | में” 
लाइ-लगाइ (लीथो ) | 
[ २६२ ] चेष्ट-चेष्टा ( सर० ), चेष्ट ते (सभा )। अनुभव०-मन में 
अनुमव होइ ( काशि० ), अनुभव जोई होइ ( सभा )। 
[ २६४ | बिलास-सुपास ( सर० )। 


हैं.2: 


भिखारी दास 


ओंखिन अड़त आइ उर में गड़त घाइ 
परत न देखे पीर करत अमान हैं। * 
बंक अवलोकनि के बान ओरई बिधान 
कज्जलकलित जामें जहर समान हैँ 
तासों बरबस बंध मेरे खित चंचल को 


भामिनी ये भौोंहें केसी कहरु कमान हैं॥ २८४ || 


( दोहा ) 


क्र गो अंगहि अंग कह/ँ कहा करेगी ग्वारि। 

यहि बिधि नंदकुमार पर न दरि अघर सुकुमारि॥ २८६॥ 
फिरि फिरि चितवावत ललन फिरि फिरि देत हसाइ। 
सुधा-सुमन-बरपा निरखि हरप हिये सरसाइ ॥ २७ | 


ललित हाव 


पट भूपन सुकुमारता थल जल बाग बिहार । 

लाल मनोहर बाल फो सकल ललित ब्यौहार ॥ २६८ ॥ 
बाला-भाल प्रभा लहे बर बंदन का बिदु। 
इदुबधूह गह्यां मना गांद मादजुत इंढु ॥ २८८ ॥ 
गिल्लमनहूं बिहरे न तू लली निपट मु अंग । 

चुवन चहत एड्रीन सो इं गुर केसो रंग ॥ ३००॥ 
मूदे हय सरसाइ दुति दुच्यों देति दरसाइ। 

बलि तुब संग दृगमिहिचनी खेले कौनि उपाइ ॥ ३०१ ॥ 
जानि न बेली बूंद में नारि नवेली जाइ। 
सोनजुह्दी के बरन तन कलरव बचन सुभाइ ॥ ३०२॥ 





[ २६४ | घाइ-घाइ ( सर० ) | देखे-पेखे ( वहां ) | 
बरबस-बरबट ( वही )। फैसी-तरी ( काशि० + )। 

[ २६६ | न-मिं ( सर०) | 

[ रध८ |] सकल-सकृत ( सभा ) | 

[ २६६ ] लहै-लसे ( लीथो ) 

[ ३०० ] लली-अली ( सर०, सभा )। 

[ ३०२ ] के-ते ( लीथो ) । 


रससाराश ४३. 


चलि द्बिया डरु अलिन के लली दुरावत अंग । 
तऊ देह दीपति लिये जात गुंजरत संग ॥ ३०३ ॥ 


धिशभ्रम हाव 


अद्ल-बदुल भूषन प्रिया यात परत लखाइ । 

नूपुर कटे ढठीलों भयोा सकसि किकिनी पाइ ॥ ३०४॥ 
विहृत हाव 

माँ बसि होइ तो बसि रहे मोहन मूरति मेन। 

उरत उत्कठा बढ़ कह न मुख त बन ॥ ३०५ ॥ 


अंचवन दियो न आज्ु अलि हरि-छबि-अमी अघाइ। 
कि बिक 
आड़्यो प्यासे हगनि को लाज निगोड़ी आइ ॥ ३०६ ॥ 


सिलकिंचित्‌ हाव 
बॉँह गही ठठकी सकी पकी छकी सी ईठि। 
चकी जकी बिथकी थकी तकी रुकी सी डीठि ॥ ३०७ ॥ 


मोद्टाइत हात्र 
करनि करन कंडू करति पग अंगुठा भुव लेखि । 
तिय अंगिराति जेंभाति छकि मनमोहन-छबि देखि।। ३०८॥ 


काली नथि ल्‍यायो समुक्ति वा दिनिवाली बात । - 


कट्टमित हा। 


नहों नहों सुनि नहि रो नेह-रहनि भें नाह । 
त्योँ त्यों. भारति मोद सो ज्यों ज्यों कारति बॉह ॥ ३१० ॥ 


[ ३०३ ) चलि दबि या डरुू--चली ड्रब्रि कर ( लीथो ) | 

[ ३०४ ] पाइ--जाइ (सर० ) | 

[ ३०५ ] उर ते -उत्तर ( सभा )। 

[ ३०७ ] सकी-लकी ( काशि० ) | पकी-थको (सर०, समा०, लीथो) । 

[ ३०८ ] कड्ढन-कड करन (फाशि० ), कुडी करति ( दीथो ), 
कैंड कूरतिय ( सर० ) | 


है भिखारीदास 


बिब्बोक हाव 
लगि-लगि बिहरि न साँवरों बिमल हमारों गात। 
तुब॒ तन की माई पर लगि कलंक सो जात ॥ ३११॥ 
गुज॒ गर गॉथ घर माथ मोर परवान | 
एतनेहीं ठिकु ठान पर एतो बड़ो गुमान॥ ३१२॥ 
ज्यों ज्यों. बिनवे पशु परे बृर्थों मानहेँ पीय। 
त्योँ त्यों रुख रूखी करें लगी तमासे तीय ॥ ३१३॥ 
विच्छित्ति हाव 
देह दुरावत बाल जनि करे आभरन-जाल । 
दे सोतिन-हृग-मद्हरनि मगमद-बदी भाल॥ ३१४ ॥ 
लीला हाव 
सजि सिगार सब रावरे सिर धरि मोर पखान। 
आजु लेत मनमोहनी घरदही मेँ दधि दान॥ ३९५॥ 
उत्त हेरों हे किते ओढ़े सुबरन-कॉति। 
पीत पिछोरी रावरी वहे जरकसी भॉाति॥ ३१६॥ 
अपरंच हाव-भेद ( ऋण ) 
मूरखता कछु मुग्ध॒ क्रियाचातुज सु बोधक। 
तपन दुरुख मय बचन चकित हू जात कछुक जक। 
हसित हँसी आइबो कुतूहल कौतुक पेबो। 
घचन हाव उद्दीपत केलि करि हास खिमैलों। 
बौरई प्रेम विक्षेप कहि रूपगब लखि मद्‌ कहेड। 
दस हाव बिदित पहिले गुनों फेरि सुनो दस हाव येउ ॥ ३९७ ॥ 
[ ३११ ] सॉवरो-सॉबरे ( सर०, सभा ) । हमारो-हमारे ( वही ) | 
[ ३१२ ] एतने ही -इते बडे ( सर०; सभा ) । 
[ ३१३ ] मानहूँ-मानही (लीथो )। 
[ ३१४ ] देह०-छबिति ( सर० ) | दुरावत-दुरावहि ( सभा ) | 
जनि-निज ( लीथो ) । 
[ ३१५ ] घर ही-घरहू ( सर०, सभा ) | 
[ ३१६ ] बहें- वही ( सर०; लीथो ) । 
[ ३१७ ] बोरई-जहँ बौरि ( सभा ) | लखि-सल्ति ( वही )। 


रससाराश ८७ 


मुग्ध हात्र 

पहिरत होत कपूरमनि कर के धरत प्रबाल। 

मोहि,. दई मनभावते केसी मुक्तामाल॥ ३१८॥ 
बोधक हाव _ 

लखि ललचो है गहि रहे केलि तरुनि ब्ृजनाथ | 

दियो जानि तिय जानिमनि रजनी सजनी हाथ ॥ ३१६ ॥ 
तपतन्न हाव 

लाल अधर म को सुधा मधुर किये बिनु पान । 

कहा अधर में लेत हों घर म॑ रहत न प्रान॥ ३२० ॥ 

दुई निरदई यह बिरहमई . निरमई देह। 

ये अलि ज्यों बाहर बसे त्योंही आए गेह।॥ ३२१॥ 
चकित हाव 

दह दिसि आए घरि घन गई अऑँध्यारी फेलि। 

मपटि सुबाल रसाल साँ लपटि गईं ज्यों बेलि॥ ३२२॥ 
हसित हाव 

रुख रूखी करत न बने बिहसे नेन निदान। 

तन पुलक्यों फरक्यों अधर उघरथो मिथ्या-सान | ३२३ ॥ 

अनिमिष्‌ ह॒ग नखसिख बनिक रही गवारि निहारि। 

मुरि सुसुकानी नवबधू मुख पर अंचल डारि॥ ३२४ ॥ 
कुतूहल हाव 

रहो अधगुद्यो हार कर दोरी सुनत गापाल। 

गुलिक गिरे जनु फल्न भरे कनक-बेलि बर बाल ॥ ३२४ ॥| 


[ ३१८ ] होत-होइ ( सर० )। 

[ ३२० ] किये-कर ( लीथो ) | 

[ ३२२ ] दह-दुह्ु ( लीथो ) 

[ ३१२३ |] बने-बन्यो ( सर०; सभा )। कुतूहल हाव का उदाहरण 
लीथो में नहीं है| हसित हाव का दूसरा उदाहरण वहाँ 
कुतृहल का माना गया है । 

[ ३२५ ] गिरे-गिस्यो (सर०; सभा )। मरररे-मूख्यों ( वही )। 


पल 


भिखारी दास 


उद्दीप्त हाव 


अनख-भरी धुनि अलिन की बचन अलीक अमान। 
कान्ह निहारे रावरे सब सुनिये दे कान॥ ३२६॥ 
पा पकरों बेनी तजों धरमे करिये आजु। 
भोर होत मनभावतो भलों भूलि सुभ काज्जु ॥ ३२७॥ 


केलि हाव 


भरि पिचकी पिय पाग में बोरयों रंग गुलाल। 
जञु॒ अपने अनुराग को दुई बानगी बाल ।॥ रेश८॥ 
जूबत घधरयों दुराइ ले प्यारे को परिधान। 
मागति में बिहसति नटति करति आन की आन ॥ ३२६ ॥ 


विज्षेप हाव 


सुद्धि बुद्धि को भूलिबों इत उत्त बथा चितानि। 

धर भृकुटि को फेरिबो बिशल्लेपहि की ठोनि॥ ३३०॥ 
निरखि भई मोहनमई सुधि बुधि गई हिराइ। 
संगति छूटी अलिन की चली स्याम-संग जाइ ॥ ३३१॥ 
आवति निकट निहारिके मान-सिखावनिहारि। 
हो रिसाति तुम कीजियहु बहु मनुहारि मुरारि ॥ ३३२ ॥ 


सद हाव 


[रसननी “रसभरी लखति आरसी ओर । 
की छाॉह छुबि-छाह ही छुकयो नंदकिसोर | ३३३ ॥ 


जल ज्घ्ऊ उकल«-कन्‍न्‍लक«-- तन सरन्‍लेक...3+>«»०>->+>मनका 


[ ३२६ ] सुनिये०-सुनियत हे ( सर० ) | 

[ १२८ ] बोखो-डास्यो ( काशि० )। बानगी-चुनोंगी ( सर० ), 
नगीला ( सभा ) | 

[ ३२६ ] जे ब॒त-जब ते ( लीथो ) | 

[ ३३० | भूलिबो-फेरिब्रो ( सर०, सभा ) । 

[ ३३१ | चली-चकी ( काशि० )। 

[ ३१३३ | रस-मद ( सर० )। 


रससाराश 


अथ हेलाहाव-लक्षण 

प्रीति भाव प्रोद्त्व में जहेँ छूटति सब लाज। 

सम संजोग सिगारह उपजे हेला साज ॥ ३३४ ॥ 

बाल बहस करि लाज सो बेरिनि समुक्ति निदान । 

हरि सो बर बिपरीति रति करति अधर मधुपान || ३३१५ ॥ 

( सोरठा ) 

सखि सिखबे कुलकानि पीठि दिये हाँ हो करे। 

उत अनिमिष ऑखियान मोहनरूप - सुधा मरे ॥ ३३६॥ 
अपर च ( दोहा ) 

उदारिब्ज मसाधुज पुनि प्रगल्भता धीरत्व। 


कक 


ये भूषन तरुनीन के अनुभावहि में सत्व ॥ ३३७॥ 
( 
ओदाय 
महाप्रेम रसबस परे उदारिज्न कहि ताहि। 
जीवन घन कुल लाज की जहां नहों परवाहि॥ ३३८॥ 
जो मोहन-मुखचंद में होइ मरे मनु लीन। 
तोडब कोमुदी-मकार में छार करो तन छीन ॥ ३३१८॥ 
तोरि तोरि ले ललित कर मुकुतमाल रमनीय । 
दारिम के मिस हरि सुकहि रहति चुनावति तीय ॥ ३४० ॥ 
दूरि जात भजि भूरि सिख चूरि जाति कुलकानि | 
मनमोहन सजनी जहाँ आनि परत ऑँखियानि ॥ ३७९१ ॥ 
सोर घेर को नहि गने निरखत नंदकिसोर | 
लखति चारु मुख ओर कछु करत बिचारु न और ॥३४२॥ 


[ ३३४ ] प्रौढत्व-प्रौढोक्ति ( सर०, सभा ) । छूटति-छूटी (लीथो)। 
[ ३३५, | रति-हूँ | काशि० ), सज्ि ( सर०, सभा ) | 
[ ३३६ ] भरे-पिये ( सर०, सभा ) | 

[ १३१८ ] लाज-कानि ( लीथो )। 


[ ३४० ] तोरि०-तोरि जो ढीले ( लीथो ) | फे-त्यो ( सर०, सभा ) । 


[ ३४१ ] आनि०-आपनि परत अपानि ( सर० ) । 
[ ३४२ ] गने-बने ( लीथो ) । 


भिखारी दास 


माधुय, यथा 
सोभा सहज सुभाय की नवता सील सनेह । 
ये तिय के माघधुज हैं जानत त्योरन तेह॥ ३४३॥ 
सबनि बसन भूषन सजे अपने अपने चाड़। 
मन मोहति प्यारी दिये वा दिनवारी आड़ ॥ ३४४ ॥ 
मनमोहन आगे कहा मान्नु बनेगों ऐन। 
भौहनि सो रूखी परे रूखे होत न नेन ॥ ३४५ ॥ 
प्रगल्मता-धीरत्व-लक्षण 
कहूँ सुभाव प्रोढ़ानि को प्रगल्भता जिय जोनि। 
के पतित्रत के प्रेम दृढ़ सो घोरत्व बखानि।। ३४६॥ 
प्रगल्मता, यथा 
जिय की जरनि बुकाइके पाइ सप्रय भिदि भीर। 
पुलकित तन बल्लचोीर पर डारे जात अबीर ॥ ३४७ ॥ 
फिरि फिरि भरि भरि भुज गह॒ति चह॒ति सहित अनुराग । 
मधुर मदन मनहरनि छबि बरनि बरनि निज भाग ॥ ३४८॥। 
धीरत्व, यथा 
सूरो तजे न सूरता दीबो तजे न दानि। 
कुलटा तजे न कुज्-अटनि कुल्लजा तजे न कानि ॥ ३४८॥ 
केलिर्सनि सा में रग्यो  हियो स्याम रेंग माहि। 
दियो लाख अरके सुखे सखी छूटिबे नाहि। ३४५० ॥ 
अथ साधारण अनुभाव 
जद॒पि हाव हेला सकल अनुभावहि की रीति | 
साधारन अनुभाव जहाँ प्रगटे चेष्टनि प्रीति ॥ २५१ ॥ 


[ ३४४ | बसन-सबन ( सभा ) | वारी-वाली ( सर०, सभा०; लीथो ) | 


[ ३४५ ] भेहनि-मोहूँ ( सर०, सभा, लीथो ) । 

[ ३४६ ] प्रगल्भता०-प्रगल्‍्म मानिय ( काशि० )। के प्रेमन-को प्रेम 
( लीथो ) | 

[ ३४७-३४८ ] ये दानो  छुंद काशि० में नहीं है । मन-छत्रि 
( लीथो ) | निज-छुबि ( वही ) | 

[ ३६१ ] जद॒पि-तदपि ( लीथो ) | जहँ-है ( काशि० )। 


रससाराश पूश 


यथा 


फिटकत लाल गुलाल लखि लली अली डरपाइ । 
२ किक पल 
बरज्यों लत़्चों है चखनि रसना दूसन दबाइ॥ ३५२॥ 


साक्तिक भाव 

उपजत जे अनुभाव में आठ रीति परतच्छ । 

तासों सात्विक कहत है जिनकी सति अति स्वच्छ ॥ ३५३ ॥ 

स्तंभ स्वेद रोमांच अरू स्वरभंगहि करि पाठ | 

बहुरि कंप बेबन्य है अश्रु प्रलय जुत आठ ॥ ३५४४॥ 
स्तंभ, यथा 

सत्र तन की सुधि स्याम में लगी लोचननि साथ | 

खात बिरी मुख की मुखहि रही हाथ की हाथ ॥ ३५५॥ 

परी घरी नोरहि रही नीर लखि सुखदानि। 

हंसी ससीमुख में लसी रसी रसीली पानि ॥ ३४६ ॥ 
स्वेद, यथा 

केसो चंदन बाल के ल्ञाल चढ़ाए गात। 

रहत पसीना नहात को अजहेँ लॉन सुखात ॥ ३५७ ॥ 
रोमांच, यथा 


«९१%, 


तजो खेलि सुकुमारि यह निपट कहाँ कर जोरि। 

लगे गंद उर गात सब्र गए ददौरे दोरि॥ ३४८॥ 
स्व॒स्मंग, यथा 

निकस्यों कंपित कंठस्वर निरखे स्याम प्रबीन। 

गुआ लगी कहि ग्वालि यों डारि दियो महि बीन ॥ ३९५४ " 


[ ३४३ ] में -ते ( लीथो )। अति-है ( सभा ) | 

[ ३४६ | पानि-बानि ( लीथो )। 

[ २१४७ ] कैसो-केसरि ( लीथो ) | को-सो ( काशि० )। 

[ ३५६ ] बीन-खीन ( काशि० )। गुआ०-ग्वाल गोंप कहि ग्वारियों 
( सर० ), घुवों लगी कहि ग्वारियो ५ सभा )। 


मैखारी दास 


कंप भाव 
अहो आज गरमी बस न काह बसन साहात | 
सीत सताए रीति अति कत कंपित तुब गात ॥ ३६० ॥ 
वैवण्य, यथा 
धरे हिये म सॉबरी मूरति सनी सनेह। 
कहें अमल ते रावरी भई मोवरी देह॥ ३६१ ॥ 
लगी लगनि बलबीर सो दुरेब्च क्‍यों बलचीर । 
सुबरन-तन-पीरी करे परगट मन की पीर ॥ ६६२ ॥ 
अश्रु, यथा 
तुम द्सन दुर्लभ दुई भई सु ह्षित हाल । 
ललन वारती तिय पत्ननि भरि भरे मुक्तामाल।॥ ३६३ ॥ 
प्रलय, यथा 
डीठि डुले न कहेँ भई मोहित मोहन माहि। 
परम सुभगता निरखि सखि धरम तजे को नाहि ॥ ३६४ ॥ 
बूकति कहति न बचन कछु एकटक रहूति निहारि। 
किहि इहि गोरी को दुई दुई ठगौरी डारि॥ ३६५ ॥ 
प्रीतिभाव-बणुन 
केवल बनन प्रीति को जहाँ करे कबि कोइ । 
प्रीतिभाव-बनेन सु तौ सब ते न्‍्यारों होइ॥३६६॥ 


[ ३६० ] गरमी०-गरमीय बस (सभा ) । 


[ ३६१ ] सॉवरी-रावरी ( सर० ); रावरे ( सभा ) । 
[ ३६२ |] सो ०-की बस्यो दूर ( सभा )| परगठ-प्रगट मान ( लीथो )। 
[ ३६३ | तिय-तिह ( लीथो )। इसके अनतर काशि० में! यह दोहा 
अधिक है- 
प्रलय, यथा 
अनिमिष हग कर पद अचल बोलति हसति ता बाल | 
उत चितयो चित्रित भई चितबति तुम्हे गोपाल ॥ 
[ ३६५ ] दई-भई ( लीथो ) । 
[ ३६६ ] जहॉ-जही” (लीथो )। करै-कहै (सभा )। ते-सो 
(वही ) | 


रससाराश रे 


यथा 
बढ़त बरतहू दिवस निसि प्रगट परत ल्खि नाहि। 
नयो नेह निरखे न यो तिय-तन-दीपक माहि ॥ ३६७ ॥ 
मिलि बिछुरत बिछुरत मिलत तजि चकई-चकवान । 
रतिरस - पारावार॒ को पावत पार न आन ॥ ३६८॥ 


अथ वियोग-श्रृंगार-लक्ष ण 
जहें दंपति के मिल्षन बिनु होत बिथाबिस्तार। 
उपजत अंतर भाव बह सा बियांग संगार ॥ ३६५८ | 


यथा 
क्षीरफेन सी सेनहू पीर घनी सरसात। 
चोौसर चंदन चॉदनी पिय बिनु जारे गात ॥ ३७० ॥ 


वियोग-श् गार-भेद 
है बियोग विधि चारि को पहिले मानु_बिचारि। 
पूरबराग प्रवास पुनि कुरुनता उर में धारि॥ ३७१॥ 


मान-मेद 
इरबा गरब उदोत ते होत दंपतिहि मानु। 
गुर लघु मध्यम सहित सो तीनि भांति को जाबु ॥ ३७२ ॥ 
लखि सचिन्ह मुख नाम सुनि बोलत देखत देशिः। 
गुर मध्यम लघु मान प्यों आन-बाम-रत लेखि ॥ ३७३ ॥ 
गुरु मान, यथा 
स्याम-पिछोरी छोर मे पेखि स्यामता लागि। 
लगे महाउर ऑगुरिन लगी महा उर, आगि॥ ३७४ ॥ 
इष्ट-देवता लो लग्यों जिय जीहा जहि नाम। 
तासु पास तजि आइये कौन काम इत स्यास ॥ २७५ | 


कट. ही 


[ ३६७ ] बरत-घटत ( लीथो ) | परत-करत ( वही ) | 
दीपक-दीपति ( बहो ) | 
[ श६८ |] आन-जान ( सभा ) । 
[ ३७३ ] प्यौ-यो (समा + ) | लेखि-पेखि ( सर० ) | 
[ ३७५ ) लग्यो-लगे , काशि० ) + जिय०-लगी जीह ( सभा ) | 


पूछ भिखारी दास 


मध्यम मान, यथा 


सुनि अधाइ बतलाइ उत सुधासने तिय - बैन । 
हठि कत लाल बालाइअत मोहि अरोचक ऐन ॥ ३७६ ॥ 


लघु मान, यथा 


अहो रसीले लाल तुम सकल गुनन की खानि। 
सुन्यो हुत्यों सखियान पे सो देख्योँ अखियानि ॥ ३७७ || 
अथ मान-प्रवजेन-उपाय ( सवैया ) 
साम बुराइबो दान हे दीबो ओ भेद जू बात बने अपनावे । 
पाय परे नति भे डरुपबो उपेक्षा जु ओरिये रीति जनावे । 
ताहि प्रसगविध्वंस कह जह छाड़ि प्रसंग सुकाज घनावे । 
मानप्रबजन की यो उपाइ करे बहु रीति सु 'दास” गनावे ॥ ३७८ ॥ 


सामोपाय, यथा 


उनको बहुरत प्रान हे तुम्हें न तनकों ज्यान। 
नेकु निहारो कान्ह पे सुधाभरी ओअंखियान॥ ३७८॥ 


दानोपाय, यथा ( सवैया ) 


भाँवरी दे गयो रावरी पौरि में भावतो भोर त केतिक दोँव री । 

दाँवरी पे न मिटे उर की बिनु तेरे मिले करे कोटि उपाव री । 

पॉवरी पेन्हि ले प्यारी जराइ की ओढ़ि ले चॉचरि चारु असावरी । 
सॉवरी सूरति द्वी में बसाव री बावरी बीतत बादि बिभावरी ॥३८०॥ 


[ ३७६ | कत-के ( लीथो ) | बालाइग्रत-बालाइए. ( सर० ) | ऐन+- 
नन ( वही )। 

[ ३७८ ] साम०-स्याम समुक्ताइबो (लीथों )। नति०-न तिन्हैं” 
( सर० + )। डरु०-डरपाइ (सर० )। औरिये-चातुरी 
( सर०, सभा ) | 

[ ३७६ ] तनकों०-तन की थश्रान ( लीथो ) | 

[ ३८० ] पौरि-पै/ड ( सर० )। उर-जिय ( सर०, सभा )। करें- 
किये ( सर० )। चॉचरि-चादरि ( सर०, सभा, लीथो ) | 
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( दोहा ) 
अहे चाह सो पहिरिके हरिकर-युंथित फूल। 
सत्र सोभा सुख लूटि ले दे सोतिन का सूले ॥ ३८१॥ 
भेदो पाय 
तेरे मानु किये हिय लगी हितुन के लाइ । 
हरि सं हँसि हॉती करे तो हीती हे जाइ॥ रे८२ ॥ 
कहा भयो बिहरथो कहूँ तल्ञालन तजि तू बाल। 
चहती पाइ उपाइ के सौति सज्यो निज माल ॥ रे८३ ॥ 
प्रणति, यथा 
अहे कहे चाहति कहा कियो इतेइ तमाम । 
जगभूषन सिरभषनहि पगभूषन करि बास॥ इ८४॥ 
भयोपाय, यथा 
प्रफुलित निरखि पलासबन परिहरि मानिनि मान । 
तेरे हेत मनोज खलु लियो धनंजय-बान | ३८५॥ 


उम््रन्षा, यथा 

ज्यों राखे जिय मान त्यों अब राखों पिय मान । 

जानि परे जिहि मानिनी दोहुन को परिमान ॥ शे८६॥ 

डसे रावरी बेनिहीँ परे अधसँसे स्याम | 

तिन्‍्हें ज्याइबो रावरे अधरन ही को काम ॥ ऐे८७ ॥ 
प्रसंगविध्य॑ंस 

दिन परिहे चिनगी चुन बिरह-बिकत्षता जोर । 

पाइ पियूषु मयूखपी पी भरि निसा चकोर ॥ शे८८ ॥| 

/ इति मान 


[ ३८१ ] 'सर०” और “सभा” में नहीं है। 
[ ३१८२ ] हीती-होती ( लीथो ); द्वाती ( सर०, सभा ) | 
[ ३८३ ] चहती ०-चहति उपाइ ( लीथो ), चाहति पाइ ( सर० ) | 
[ ३८४ ] इतैइ-इतोइ ( सर० ) । 
[ ३८४ _] निरखि-देखि ( सभा ) | खलु-खल ( लीथो, सभा ) । 
[ १८८ ] चुनें -चुगे (सर०)। पी पी-ई पी (लीथो), कर पी (सर०) | 


ही 
) 


भिखारी दास 


अथ पूर्वानुराग-लद ण्‌ 
गे ८. ० हि ० 
लगनि लगे सु ६ लख उत्कंठा अधिकाइ । 
पूबेराग अनुरागियन होत हिय दुख आइ॥ श्८<॥ 
अतानुराग 
लगी जासु नामे सुनत ऑँसुवा-मरि ऑअँखियानि। 
कहि गहिली क्यों तुअ कहें ताहि मिलाऊँ आनि ॥| ३८० ॥ 
इृष्टानुराग 
जहि जहि मग़ु बिच पगु धस्थो मोहन मुरति स्याम । 
माहि करत मोहित सहा जाहतहीं वह ठाम ॥ ३८१ ॥ 
परस परसपर चहत है रहे चिते हित-बाढ़ि । 
रटनि अटपटी अटनि पर अटनि दुहुन की गाढ़ि ॥ ३८२ | 
इ ति पूर्वानुराग 
अथ अवबास-लक्षश 
सो प्रबास द्व॑ देस में जहें प्यारी अरू पीड। 
सिगरी उद्दीपन-बिप देखि उठो दृहि जीड ॥ श्४शे ॥ 
यथा (कत्रित्त ) 
पावस-प्रबेस पिय प्यारों परदेस यो 
ओँदेस करि मॉके चढ़ि महल दरी दरी | 
बकन की पॉति इंदुबधुन की कॉति 
भाँति भाँति लखि सादर तिसूर्रति घरी घरी । 
पवन की भूके सुनि कोकिल की कूक सुनि 
उठे हिय हक लगे कॉपन डरी डरी | 


[ ३८६ ] अनुरागि०-अनुरागबन (लीथो ), अ्रनुराग मह ( सर० )। 
[ ३६० ] तुश्-तू ( लीथो )। मित्राऊ-मिलावै ( सर० ) 

[ १६१ | घस्मो-धरे ( लीथो ), पर्थो ( काशि० ) | 

[ ३६२ ] रहे- दहत ( काशि० ) | रठनि-हठनि ( सभा ) | 

[ १६३ | दहि-इंद्दि ( सर० ) 

[ ३६४ | यो-छायो ( लीथो ) | 


रससाराश र 


परी अलबेली हिये खरी तत्नबेली तके 
हरी हरी बेली बके ब्याकुल हरी हरी ॥ ३६७ ॥ 
( दोहा ) 
खरी धारज्ुत बाढ़ि अरू पान्यो-घाट निहारि। 
नहि आवति जमुना वही बही समर-तरवारि || ३६५॥ 
अरी घुमरि घहरात घन चपला चमक न जान। 
काम कुषित कामिनिन्ह पर धरत सान किरवान || ३६६ ॥ 


अथ दश-दशा-कथन (कबिच ) 

अभिलाषा मिलिबे की चाह गुनबनंन सराह 

स्ृति , ध्यान चिता मिलन-विचारु हे । 
कछू न साहाइ उडद्बेग ब्याधि ताप 

कूसता प्रलाप बकिब्रों सहित दुखभारु हे। 
बावरी लो रोइ हँसे गाए उनमाद भूल 

खानपान जड़ता दूसा नव प्रकारूु हे। 
पूरबानुरागहू मे प्रगट प्रबासहू में 

मरन समेत दस करत सुमारु हे॥३६७॥ 


अभिलाष दशा, यथा ( दोहा ) 
हृगनि लख्यों श्रवननि सुन्यो ये तलफें तो न्याइ। 
हिय तिथ बिन लखेहों सुन मिलिबे को अकुलाइ || ३६८ ॥ 
( कबित ) 


७ 


लीन्हो सुख मानि सुप्मा निरखि लोचननि 

नील जलजात नयो जा तन याँ हारिगो। 
वाही जी लगाइ कर लीन्हों जी लगाई कर 

मत्ति मोहनी सी मोहनी सी उर डारि गो। 


[ ३६५ | पान्यो-्पानिय ( लीथो ) । आवति-अधघाति ( सभा ) । 
सम२-समन ( फाशि०, सभा, लीथो ) | 
[ ३६६ |] चमक-खमक ( सर० )। 
[ रेश८ ] बिन ०-बिना लखे (काशि०+ ) | 
[ ३६६ ) यो -तो  (काशि० ) । वाही-श्रेही ( लीथो ) । मत्ति-मानि 


भिखारीदास 


लावे पक्का न पलकों न बिसरे री 

बिसवासी वा समे त बास भे बिष बगारि गो । 
मानि आनि मेरी आनि मेरे ढिग वाकॉत््‌ न 

काह बरजों री बरजोरी मोहि मारि गो) ३६६ ॥ 

गुण-पर्णुन ( दोहा ) 
भरत नेह रूखे हिये हरत बिरह को हार। 
बरत नयन सीरे करत बर तरुनी के बार ।॥ ७००॥ 
( फवित्त ) 

दधि के समुद्र न्हायों पायो न सफाई ताया 

आऑच अति रुद्रजू के सेपर - कृसान की। 
सुधाधरप भयो सुधा-अधरन . हेत 

ह्िजराज भो अकस द्विजराजी की प्रभान की । 
घटि घटि पूरि पूरि फिरत दिगंत अर्जी 

उपमान बिन भयो खान, अपमान की। 
“दास! कल्लानिधि कल्ला केयो के दखायो पे न 

पायो नेक छवि राधे बदन-बिधान की॥ ४०१॥ 

स्प।त-भाव (दोहा) 
ध्याइ स्‍्याइ हिय रावरी मूरति सदन सुरारि। 
इ॒गनि मूद्‌ प्रमुदित रहति पुलकि पसीजति नारि ॥ ४०२ ॥ 
चित चोखी चितवनि बसी चखनि अनोखी कॉति। 
बसी करन बतिया जु है बसीकरन की भॉाति॥ ४०३ ॥ 
चिता दशा 

दुख सहनो दिन रेन कों ओर उपाइ न जाइ। 


इक दिन अलि बृज॒राज को मिलिये लाज बिहाइ ॥ ४०४॥ 


( काशि० ) पलफो-बलफों ( वही )। मेरे-मेरी ( काशि०, 
सभा ) | कार्द्र-कहूँ ( सभा ) । 

[ ४०० ] सीरे०-सीकरत है ( लीथो ) । 

[ ४०१ | पायो-पाई ( लीथी ) | 

[ ४०२ | ध्याइ-ध्यान ( सभा ) | 

[ ४०३ | बसी-बनी ( सर० ) | 

[४०२ से ४०४ तक ] फाशि० में नहीं है । 
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उद्ंग दशा 


पत्निका त पशु भुव घरे भुव त पत्निका माहि। 
तुम बिनु नेकु न कत्न परे कलप रेन दिन जाहिं।। ४०५ | 
इत नेकोी न सिराति यह इतने जतन करहेँ। 
उत पल घरत न घीर बे उतपत्ञ-सेज-परहँ || ४०६॥ 


व्याधि दशा 
सोधरंध्र मग है लख्यों हरितन-जोति रखातल् । 
भई छाम परिमान ते तेहि छबि भे परि बाल ॥ ४८७॥ 
( कब्रित ) 


जादिन त तजी तुम तादिन त प्यारी पे 
कलाद केसो पेसो लियो अधम अनंगु हे । 
रावरे को प्रेम खरों हेम निखरो हे श्रम 
धवत उसासनि दरत बिन्नु ढगु है । 
कहा करो घनस्याम वाकी अति ऑचन सा 
ओरह को भाग्यो खानपान रसरंगु है । 
काटी के मनोरथ बिरह हिय भाठी कियो 
पट कियो लपट अँगारों कियो अंगु है ॥ ४०८ ॥ 


प्रलाप, यथा ( दोहा 2 


चातिक मोही सो कहा पी पी कहत पुकारि। 
मेरी सुधि दे वाहि जिहि डारी मोहि त्रिसारि ॥ ४०६ ॥ 
किये काम-कमनेत हृढ रहत निसानो मोहि। 
अहे निसा तौहें नहीं निसा निसासिनि तोदि ॥ ४१०॥ 


[ ४०५ ] काशि० में द्वितीय दल केवल + मेँ यो” है- 
भई ब्रिकल मनभावती परे न फल मन मोंहि। 
[ ४०६ ] परे हं-करेहुँ ( लीथो ) | 
[ ४०७ | लख्यो-कढ्यो ( सर० ) परिमानन्प्रमान ( लीथो ) | 
[ ४०८  कलाद-कसाई ( लीथो ) । 
[ ४०६ ] मोहि-निपट ( सर० ) | 
[ ४१० ] हूँ-है ( काशि० ) | निसासिनि-निसादिन ( लीथो ) | 


६० 


भिखारीदास 


तनु तनु करे करेज को अतनु कसाई ल्‍्याइ। 
छनदा छन छमन दाहती लोनों नेह लगाई ॥४११॥०: 
बिसवासी बेदुन समुक्ति तज्ि परपीड़न साज | 

कहा करत मधु-मास-रुचि जग कहाइ द्विजराज ॥| ४१२ ॥ 


उन्माद दशा 
कुचनि सेवती संभु सुनि कामद समुक्ति अधीर | 
हृुग-अरघानि घरी घरी रहति चढ़ावति नौर॥ ४१३ ॥ 
बोल कोकिलनि को सुने यकटक चित्तवत चंद । 
श्रीफल ले उर में घरो तुम बिन करुनाकंद ॥ ४*४॥ 
जड़ता दशा 
रही डोलिबे बोलिबे खानपान की चाल। 
मूरति भई पखान को वह अबला अब लाल | ४१५॥ 
इति दश दशा 
अथ करुशा-पविरह-लक्षण 
मरन बिरह है मुध्य पे करन करुन इहि भाई | 
मरिबो इच्छति ग्ानि सो होत निरास घनाइ ॥ ४९६॥ 
( सवया ) 


यह आगम जानती आगमने जु न तो पहें जाइगो संग दियो। 
तो हो काहे को नाहक नेननि नीदि के तोही को सौपती प्रानपियो। 
कहि ए रे कसूर कहा तूं कियो कुलिसों कठिनाई मेँ जीति लियो । 


धग तो कहें हा मनमोहन के बिहरे बिहराइ गयो न हियो ॥४१७॥ 


[ ४११ ] दाहती ०-दर्हात है ( लीथो ) | 
[ ४१२ ] बिसवासी-चविसवासिनि ( सभा )। रुचि-सुचि ( वही ) | 
[ ४१३ ] अरघानि>अध्यारि ( सर० ) | 
[ ४१४ ] धरै-धरत ( लीथो ) | करुना०-करुन बिरह ( सर० ) | 
[४१७ ] पहुँ-यह ( लीथो ) | तोही-तोहूँ ( बह्दी )। में -को (वही) । 
तो०-तोकी _ हृहा ( वही )। भिहरे०-बिछुरे तिरहागि दहों 


वही ) ! 
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( दोहा ) 
वह कबहुँक यह सहत है सदा घाइ घनघोर । 
हीरा कहो कठोर के हीरा कहो कठोर ॥ ४१८॥ 
इति वियोग-श्वगाररस समाप्त 


अथ मिश्रित धरृंगार 
संजोग ही बियोग के बियाग ही संजोग। 
करि मिश्रित सुंगार को बरनत है सब्र लोग ॥ ४१६ ॥ 


संयोग मे वियोग, यथा 


सोतुख सपने देखि सुनि प्रिय ब्िछुरन की बात । 
सुख ही मेँ दुख को उदय दंपतिहं हे जात ॥ ४२० ॥ 


यथा 


कहा लेत ज्यों चलन की चरचा मिथ्या चातलि | 
ऐसी हॉसी सो भल्ती फॉसीये बनमालि॥ ४२१॥ 
क्यों सहिहे सोतुख-बिरह सपन-बिरह के तेजु । 
गई न तिय-हिय-धकधकी भई थक्रथकी सेजु ॥ ४७२२॥ 


वियोग में संयोग 


पत्री सगुन सेंदेस लखि पिय-घस्तुनि को पाइ | 
का छ०७३/ रच 
अनुरागिनी बियोग में हर्षाद्य हु जाइ ॥| ४७२३ ॥ 


[ ४१८ ] कब्रहुँक०-फहूँ के यह सहत सदा ( सभा ) | काशि० में यह 
रूप है-- 
(-) यह कठोर जगमद्धि + कै हीरा कहो कठोर 
ब्रिहरानों नेकी नहीं! बिहरे नंदकिसोर + 
[ ४१६ ] कै-है ( लीथो ) | सब-कबत्रि ( काशि० )। 
[ ४२० ] ह-ह्यो ( काशि० ) | 
[४२२ ] के-को ( लीथो )। न तिय-तिया (सभा ) | 
[ ४२३ ] अनु “-अनुरागीन ( सर० )। हर्षों०-हषहृदय ( वही ) 
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यथा ( सतैया 


पायो कछू सहिदानी सेँदेस ते आइ कि प्यारों मिल्‍यो सपने में । 

के री तुँ ग्वालि गुनोती बड़ी सगुनोती बड़ी कछु पायो गने में । 

कालि तो ऊमि उसास भरे ओ परेहू जरे घनसार घने में। 

आजु लसी हुलसी सब अंगनि फंली फिरे सु कहा इतने में 2४२७, 
इति मिश्रित श्रगार समाप्त 


अथ धुृंगार-नियम-कथन ( दोहा ) 


यों सब भेद सिगार के बरने मति-अनुसार। 
कहछू नेम ताके कहाँ सुनिये सहित-बिचार ॥ ४२४५॥ 
( सोरठा ) 
सात बरिस कन्यत्व, पुनि छ सात दस दस बरिष । 
गोरी बाला सत्व, तरुनी प्रोढ़ा जानिये॥ ४२६॥ 
नवल्षत्रधू. मुग्धाहि मे” नवजोबन अग्यात | 
ग्यातजोबना लव मदन नव डर ल्ष्यात ॥ ४७२७॥ 
लखि अभिलाप दूसा कहे लालसमती कचीस | 
चुंबनादि त धिन कर बालन बिरक्त बतीस॥ ४२८॥ 
भाव आर हला तपन तीनि कहत कबि-इंस । 
जोबन में नारीन के अलंकार हैं बीस ॥ ४२८॥ 
चारि उदारिज आदि दे सोभादिक त्रय जानि। 
ये दस , दूस पुनि हाव हैं बिलासादि उर आमि ॥ 9७३० ॥ 
बचे ज॑ वे नव हाव ते इनहाँ दस ते हेरि। 
जुदे लगत से जानिके लक्षन बरनन्‍्यो फेरि॥ ४३१॥ 


[ ४२४ ] सगुनोंती ०-कछु पायो किघो सशुनोती ( लीथो ) | जर- 
मरे ( वही ) | सु-तूं (समा ), तो ( सर० ) | 

[ ४२५ | यो -ये ( सर० ) | ताके-ताते ( सर०, सभा, लीथो ) | 

[ ४२६ ] जानिये-देखि कहि ( काशि०, सभा ) | 

[ ४१८ | घिन-छिन ( सर० )। 

[ ४२६ | तपन-कहत ( सर० ) 

[ ४३० |] बिलासादि-बीसादी ( सर० )। 

[ ४३१ | जुदे-जुरे ( सभा ) | 
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मानवती अलुरागिनी प्रोपितपतिका नारि। 
क्रम तें इन्हें बियोग के आलंबन निरधारि॥ ४४७३ ॥" 
दुखद रूप हैं बिरह में सब उद्दयीपन गोत । 
समय समय निजु पाइके अनुभावो सब होत ॥ ४४४॥ 
आलिगन चुंबन परस मरदन नखरद-दानु । 
इत्यादिक संभोग के उद्दीपन जिय जानु ॥ ४४४ ॥ 
जानो नाम बियोग को बिप्रल्नंम संगार। 
सुरत-समय संयोग मे सो संभोग बिचार ॥ ४४६॥। 
इति श्रृंगाररस-वंश 

अथ श्र गाररस-कथन जन्य-जनक करिके पूर्ण रस को स्वरूप 
कह्यों बंस सुगार को फिरि सिगाररस आनि। 
नवरस की गिनती भर्रो लक्षन-लक्ष्य बखानि॥ ४२७॥ 
जहेँं तिभाव अनुभाव थिर चर भावन को ज्ञान । 
एक ठोरहीं पाइये सो रसरूप प्रमान ॥ ४४८ ॥ 
उपजाबे संगाररस निञ्ु आलंबन दोड। 
जन्य-जनक तासों कह्ले उदाहरन सुनि सोड॥ ४४८ ॥ 


नायिकाजन्य श्रृंगाररस, यथा ( उवैया ) 


मिस सोइचो लाल को मानि सही हरहीं उठी मौन महा धरिके। 
पटु टारि लजीली निहारि रही मुख की रुचि को रुचि को करिके । 
पुलकावलि पेखि कपोलनि में सु खिसाइ लजाइ मुरी अरिके। 
लखि प्यारे बिनोद सो गोद गद्यो उमझो सुख मोद हिये भरिके ॥४४०॥ 


नायकजन्य थ गाररस ( दोहा ) 


ललकि गहति लखि लाल «को लली कंचुकी-बंद । 

मिसहों मिस उठि उठि हसति अलों चला सानंद ॥ ४४९१ ॥ 

[ ४४६ ] मे ०-सो संभोगादि ( लीथो ) | 

[ ४४८ | ही -की ( लीथो ) | 

[ ४५० ] मौन-बेन ( लीथो )। मुख०-मुख की सुखमा ( वही )। 
सुख-रस (वही ), मसुद (सर०, सभा ) । हिये-हियो 
( फाशि० ) | 
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हास्थरस-लक्षण 


ब्यंगि बचन भ्रम आदि दे बहु बिभाव हे जासु ! 
ख्याल स्वॉग अनुभव तरक हेसिब्रों थाई हासु ॥ ४४२॥ 
अनुभव इन सब रसनि को सात्विक भावे मित्त । 
होइ जु बेही भाँति पुनि सोझ समझो चित्त ॥ ४४३ ॥ 


यथा 
गौरी-अंबर-छोर अरू हरगर बिषधर पूँछि। 
गेंठिजोरा को तिय गहे तजे हँसे कहि छूँछि ॥ ४५४ ॥ 
(कत्रिच ) 
सुनियत उत गहि भसम के भाजनहि 
चंद-सीकरन कहि , फेरि देती दार हे । 
तरुनि तहाँ की ताहि लेती हैं बसाहि चाहि 
बिकच करत अंग ले ले कर छार हे। 
बिसन हमारो तो गयो है हरि-संग हरि 
जिन बिनु लागत सिंगार ज्यों अंगार है । 
ऊधोजू सिधारों मारवार को  अबार होति 
जहाँ राखवारन को बड़ो रोजगार है ॥ ४५५ ॥ 


करुणरस-लक्षश ( दोहा ) 


हित-दुख त्रिपति बिभाव ते करुना बरने लोक | 
भूमि-लिखन बिलपन स्वसन अनुभव थाई सोक ॥ ४५६॥ 
सजतल नयन बिलखित बदन पुनि पुनि कहत कृपाल । 
जोबत डउठि न अराति-दल सोवत लद्िमन लाल | ४५७॥ 


[ ४५४ ] छोर०-औह छो नरगर (सर० ) | तजै०-हँसे कहे रुठि 
( सर०, सभा ) | 

[ ४४५ ] सुनियत०-एकै सुनियत उत गहि भध्म-माजनहि (काशि+)। 
सी-सो (वही + )। दार-द्वार (सभा ) | जिन-जाहि 
( सर० )। 

[ ४४६ ] बिलपन-बिलखन ( काशि० )। 

[ ४४७ | पुनि०-फिरि फिरि ( सभा ) | 


द्द 


भिषारीदास 
मल्िन बसन बिज्षपन स्वसन सिय भुत॒ लिखत निहारि । 
सोचन सोचत प्रवनसुत लोचन मोचत बारि॥ ४४८ ॥ 
वीररस-लक्षण 


जानी बीर बिभाव ये सत्य दया रन दालु। 
अनुभव टेक 'रू सूरता उत्सह थाई जानु ॥ ४५६ ॥ 
बरने चारि बिभाव ते चारथों नायक बीर। 
उदाहरन सबके सुनो भिन्न भिन्न करि घीर॥ ४६० ॥ 


सत्यवीर 


तजि सुत ब्ित घर घरनि ले सत्यसुधा सुखकंद । 
छाइ त्रिजणन जसचंद्रिका चंद जितो इहरिचंद।॥ ४६१॥ 


दयावीर 

दीनबंधु. करुनायतन देखि बिभीषन-भेस । 

पुलकित तनु गदगद बचनु कह्मो आड़ ल्ंकेस ॥ ४६२॥ 
रणवीर 

ब्रीड़त मेरे बान है बानर-बूंद निहारि। 

सनमुख हे संग्राम करि मोसों खरों खरारि॥ ४६३॥ 
दानवीर 

सब जग़॒ु है ही पगु कियो तनु तीजों करि क्षित्र । 

यो अधार आधेय जगु अधिक जानि लै बिग्र ॥ ४६४॥ 

अद्भुतरस-लक्षशु 


नई बात को पाइबो अति बिभाव छबि चित्र। 
अद्भुत अनुभव थाकिबों बिस्मय थाई मित्र ॥ ४६५ ॥ 


|| ९६० ] ते-के ( लीथो )। 

[४६१ ] सुख-बिष ( लीथो )। 

[ ४६२ ] बचनु-गिरा ( लीथो )। 

[ ४६५ | थाकिबो-थाकियों ( लीथो ) | 
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( कब्रित्त ) 
द्रबर दासनि को दोष दुख दूरि करे 
भाल पर रेखा बाल दोषाकर रेखिये। 
चाहे न बिभूति पे बिभूति सरबंग पर 
बाह बिन गंग-परबाह सिर पेखिये। 
सदासिव नाम भेष असिव रहत सदा 
कर धरे सूल सूल हरत बिसेषिये। 
माँगत है भीख ओ कहावे भीख-प्रभु हम 
धरें याकी आसा याकों आसा धरे देखिये ॥४६६॥ 
( दोहा ) 
ठाढ़े ही दे पगु कियो सकल भुवन जिन हाल । 
नंदू-अजिर सु न हद लहत जानुपानि की चाल ॥ ४६७ ॥ 
रौद्रस-लक्षण 
असहन बेर बिभाव जहेँ थाई कोप-समुद्र । 
अरुन बरन अधरन दरन अनुभव यो रस रुद्र ॥ ७६८ | 


यथा (स वैया ) 
जुध्य बिरुध्चित उध्धत क्रुध्धित बीर बल्ी दुसकंधर धावे । 
कज्जल भूधर से तनु जज्जल बोलत राम कहाँ करि दावे । 
बीसहु हथ्थ अतथ्थहि लुकित कीसहि मुक्त सेलु जु आवे। 
निमभमल कजलसंजुत मिड्डिके भालुक पिड्िके भूमि गिराबे ॥४६८॥ 


[ ४६६ ] दरबर-हरबर ( लीथो ); दरबदर ( सभा )। को--को दुख 
दूरि करे बरै ( वही ) | बाह०-बाहन बृषभ गंग सिर पर 
( लीथो ) | याकी-याकोी ( वही ), बाकी ( सर०, सभा ) 
धरे-घर ( काशि०+ ) | 

[ ४६७ ] जिन-जे ( लीथो ) | 

[ ४६६ ] दावै-ढावे (लीथो ), घावें (सर० ) । दृध्थ०-हत्थ 
अतत्थहि सुक्कत सैल जु आबे ( काशि० + ), हृत्थ समथ्थ 
अकत्थहि पथ्थलो सुकल सैल जु आवबे ( काशि०+ ) 
निकूमल-सिर्ूकल (लीथो ), निर्केर ( सर०, सभा )। 
कजल-के जल (काशि०)। भालुक-बालुक (काशि०; सभा | 
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बीमत्सरस-लक्ष॑णं ( दोहा ) 
थाई घिने विभाव जंहँ घिनमे बस्तु अस्वच्छ | 
बिरचि नौँंदि मुख मूँदियों अनभुव रस बीभमच्छ ॥ ४७० ॥ 
यथा (कबित ) 
कंस की गोबरहारी जातिपॉतिह सो नन्‍्यारी 
मलिन महा री अब कछू न कटह्मो परे। 
चाड़ू के समेहं चाहियत एक गाड़ बिना 
कूबर की आड़ केसे रॉड़ सो रहो परे। 
टेढ़ी सब अंग औ, निपट बिन ढंग द्दे 
केसें धां गोपालजू सो गोद में गद्मो परे। 
जाकी छिन सुधि कीन्हे महा घिन आवे ताके 
संग सुख ऊधो उनहीं सो पे सह्यो परे ॥ ४७१ ॥ 


भयानकरस-लक्षण ( दोहा ) 
बात बिभाव भयावनी भे है थाई भाव। 
सुखि जेबो अनुभाव ते सु रस भयानक ठाव ॥ ४७२ ॥ 
यथा 
भूमि तमकि अंगद हनें डरे निसाचर - बूंद । 
तन कंपित पीरे बदन भयों बोलिबों बंद ॥ ४७३ ॥ 
( फबित्त ) 
वह सके हिरिकेनि यह तके फिरिकिनि 
दौरि दोरि खिरकिनि जाइके घिरतु हे। 
गयो अकुज्ञाइ वाको सपने भुलाइ जीब 
जहाँ जहाँ जाइ तहाँ जांइ अभिरतु है। 
खोयन खायन नाके दायन घायन ताके 
पायन पायन पारावार ज्ञा तिरतु है। 


अमन अकरनननननन+ + नमक + ७०++-कती न नमन न निन-+ के कनन नाम नाकका व >+पनन-+पऊ-+म नकल के नकल कक + क.8०-५९आककफन०फक++0- पेज फ४क आपका नन-न तथा प फऊव> तक ताज ऊन पक नमक तक अपना अमन ढु५७००५ ७५५ १० नकल 


[| ४७० | त्रिरचि-विबच (सभा ) | 
[ ४७१ ] मलिम०-अति मानहारी ( सभा ) | 
[ ४७२ ] जेत्रो-जेये ( काशि० )। 
[ ४७४ ] तकै-सकै ( सर० ) | जाइ तहॉ-तहोँ तहों ( सभा ) । 
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पारन वारन बचे क्रास्न मारन नचे 
डारन ड़ारन लेत बारन फिरतु हे॥ ४७४ ॥ 


शांतरस-लक्षण ( दोहा ) 


देवक्रिया सज्जन-मिल्नन तत्वज्ञान उपदेस । 
ती० बिभाव सुभक्ति सम थाई खांत सुदेस ॥ ४७५॥ 
क्षमा रूत्य बराग्य थिति धमंकथा में चाउ। 
देवप्रनति अस्तुति बिनय गुनो सांत-अनुभाव ॥ ४७६ ॥ 


यथा ( कबित ) 

संपति-बिपति-पति भूषति भ्रुवनपति 

दिसिपति देसपतिहू को पति न्यारोंहे। 
जाइबोऊ ज्याइबोडऊ छार में मिलाइबोऊ 

वाकों अखत्यार और काहू को न चारो हे । 
यातें दास? बंदनि की बदगी बिफल जानि 

सेवतोी बहरहाल हरि-द्रबारों है। 
राखेगो बहाल तो हैं बंदे हम वाके 

ओर बिहाल करि राखेगो तो साहब हमारों हे ॥४७७॥ 
चितु दे समुझि काह दीबे है जवाब कोन 

काज इत आयो के पठायो यहि ठोर हे। 
वाही की रजाइ रहो ल्‍्याइबे बजाइ तोहि 

सान्यो न सिखायो तू नसायो दुह्ँ ओर हे। 
केसे निबहेगी ओछे इसनि पे सीख 

नाइ एरे सन बावरे करत केसी दोर है। 
तेरो ओ सबनि केरो जाके कर निरधार 

ताके दरबार तो सलाम हू को चोर है ॥४७८॥ 


[ ४७७ | सप्रति०-संपतिपति बिपतिपति भुवनपति ( सभा )। 
जाइब्रोफ०-ज्याइबो न ज्याइबो अर ( लीथो ); | वाको-याको 
( सर० ) | 
[ ४७८ ] समुक्ति०-समुद्रि कहि (काशि० )। इत-हेत € वही » 
के -क्यो. ( सभा ) | रह्यो>रही ( सर० )। - 





७० भिखारीदास 
( सेया ) 


मीठी बसीठी लगी मन की गुर की सिख तो बिषु सी पहिचान्यो । 
आपनी बूक्ि सेभारथो नहीं तब 'दास” कहा अब जो पछिवान्यो । 
मूरुख तू" तरुनी-तत को सबसागर की तरनी अलुमान्यों। 
ऐसो डस्यों हरिनाम के पाठहि काठहि की हरि को जिय जान्यो ॥४७८॥ 
( फब्रित्त ) 
गेयर चढ़ावो तो न गहिये गरूर नॉगे 
पैरन चलावों तौ न याको दुख भारी है | 
मॉगिके खबावों तो मगन रहियत 
मागननि दे खबावौ तो दया की अधिकारी है । 
जाहि तुम देत ताहि देत प्रभु आप रुचि 
.. राबरे की रीमि-बूमि सबही सो न्यारी है। 
यात हम गरजी हैँ रावरी रजाइ ही के 
मरजी तिहारी ही में अरजी हमारी है ॥ ४८० ॥ 
इति नवरस विभाव-अनुभाव-स्थायी मावयुक्त समाप्त 


अथ संचारीमात्र-लक्षण ( दोहा ) 


नोहँ रसनि सभावहाँ बरने मति - अनुसार । 

अब संचारी कहत हो जो सब्र्मँ संचार ॥ ४८१॥ 

सात्बिकादि बहु होत हैं इनहू में अनुभाव। 

अरु बिभाव कछु नेम नहिं जहें ज्यों ही बनि आब ॥ ४८५२॥ 
बिना नियम सब रसनि में उपजे थाई ठाड। 

चर विभिचारी कहत हैं अरूु संचारी नाउ | ४८३ | 











[ ४७६ | मीठी-नीको (लीथो ) | जौं-ज्यो ( वही ) । 
पाठहि-नामहि (काशी०) | को «के (काशि०, सर०, सभा) । 

[ ४८० ] मागननि०-मोंगे बिनु ( सभा ); मागननि देवावों (काशि०)। 
दया०-न याको सुखकारी ( वही )। 

[ ४८१ | ही -हो (सर० )। 

[ ४८२ ] बहु-सब ( सभा ) | 


रससाराश ७९ 


संचारीभावन के नाम ( छप्पय ) 


नांद ग्लानि श्रम धत्ति मद कठोरता हे कहि। 

संका चिता मोह सुमति आलस्य तके लहि। 

अमरष दीनति सुस्रति बिषाद इरपधा चपलतनि | 

उत्कंठा उन्‍्माद अवहिथा अपसमार गनि। 
पुनि गबे सु जड़ता जउम्ता सुप्ताबेग त्रपा बरनि। 
स्‍्यों त्रास व्याधि निर्बेद मतु तेतीसों चर भाव गनि ॥४८४॥ 


लक्षण तेतीसो संचारीभाव की (जोपाई ) 


निद्रा को अनुभव जमुहेबों | आलसादि त नेन मिलेबो । 
गलानि जानि जहे बल न बसाबे | दुर्बलता असहन दुख ल्यावे ॥2८५॥ 
श्रम उत्पत्ति परिश्रम कीन्हे | थके पसीना प्रगटे चीन्हे। 
धति संताष पाइ बिनु पाए। बिधि गति समुझि धीरजहि आए।।४८६॥ 
मद बाते जहँ गरबे की सी। अति गति मति लखि परति छकी सी । 
कठोरता हठ भाव बर्निये | घाम सीत सूलादि न गनिये ॥४८७॥ 
हथ भाव पुलकादिक जानो | परमानंद प्रसन्न बखानों। 
संका इृषध्हह्नि-मय पाई | तेहि बिचार दिनरेन बिहाई।।४८८॥ 
चिता फिकिरि हिये महँ जानी। जहें कछु सोच करत हे प्रानी । 
मोह चेत की हानि जुहोई। भ्रम अनुभाव बिकलता जोई ॥४८<॥ 
मति है भाव सिखापन पाए। बिधि-गति समुझ्मि धीरतहिं आए । 
आलस गये परिश्रम ठावे। जागत जो घरीक तन॒ छाबे ॥४४८०॥ 
तक संदेह बिबिधि बिधि होई। गुननादिक सो जानहु सोई । 
अमरष्‌ दुख लागे मन माहीँ। निज अपमान भए बहुधाहीं।।४<१॥ 
दीनता सु जहेँ मलिन सरीरै। होइ दुर्खमय बचन अधघीरे। 
सुर्ृति कहिय जासों चित दीजे । सो रेंग रूप देखि सुधि कीजे ॥४८२॥ 


[ ४८५ | बल-बस ( सर० )। 

[ ४व्ू्ण | बिहाई-गेंवाई ( सर०, लीथो ) | 

[ ४६० ] घीरतहिं-घोरजहि ( काशि०, सर०, सभा )। आए-ल्याए 
( सर०, सभा ) | 

[ ४६१ ] होई-टोई ( लीथो ) | बहुघाही -बहु याही (सर० )। 

[ ४६२ ] जहँ-तहँ ( लीथो )। 
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भाव बिषाद हानि जिहि ठौरे | चहिये और होइ कछु ओरे। 
इर॒घा पर-उदेस जिय आवे। सहि न जाइ गुन ग परावै ॥४८३॥ 
चपलता जु आतुरता करई | इच्छा चरे न सिख चित धरई। 
उत्कठा रुचि हिय में भारी | पेबे हेत बिषय जो प्यारी ॥४८४॥ 
उन्मादहि बौरोबो ल्यावेै। बिनु बिचार आचारहि ठावे। 
अवहित्था आक्ृतिहि छिपेबो। और औरयहि सॉति लखेबो ॥४८५॥ 
अपसमार सो कबि उर धरई। मगी रोग लौं ब्याकुल करई। 
गब जानि कुल-गुन-घन-मद तें । अहंकार-अधिकारी हद तें ॥४८६॥ 
जडता जहँ अक्षम ही जाई। कारज में आबे जड़ताई। 
उम्रता जु निरद्यता हो में। कहे प्रचारिं क्रोध अति जी में ॥४:७ | 
आबेगहि श्रम होइ हिये मेँ।जानि अचानक कर्म किये में। 
स॒प्त सुभाव निभर हो सोबे | सपन्त अनेक भाँति जिय जोबै ॥०<८॥ 
त्रपा भाव लज्ञा अधिकाई। सबही ठौर जानि ले भाई। 
त्रास छोम कछु देखि ढरे जू। चौंकादिक अनुभाव धरे जू ॥४८<॥ 
व्याधि ब्यथा कछु है सन माही । बिक्रित तनु अनुभाव कहाहों। 
निर्बेदिहि बिराग मन भनिये। सरन भाव तैतीसो गनिये॥४००॥ 


उदाहरण सबके क्रम ते --निद्रा भाव, यथा ( दोहा ) 


अलस गोइ अम खोइये नेक सोइयहि सेन । 
लाल उनों दे रन के मॉपि मँपि आवत लेन || ५०१ ॥ 


आल का वजन नर शमी लक िनज मरम्मत 

| ४६३ ] चहिये-चाही ( लीथो )। पर०-परज देखि ( सर० )। 

[ ४६४ ] चरै-बरे ( लीथो ); करे ( सभा ) | धरई-बरई ( काशि० )। 
जो-जे ( सर० )। 

[ ४६५ ] औरे ०-और औरिओ ( सर० )। 

| ४६६ ] अहकार-मदहकार ( काशि० ) | अधिकारी-ठक्कुराई ( सर०, 
सभा )। 

[ ४६७ |] कहे-करे ( लीथो ) । 

[ ४६८ ] होइ-जाइ ( सर०, सभा )। में-जू ( काशि०, सभा )॥ 
निभर-जो मर ( सभा ) | अनेक ०-अ्रनगतारि ( सर॒० )। 

[ ६०१ ] आवत-आ॥रावे ( सर०, सभा; लीथो )। 


रससाराश दे 


। ग्लानि भाव ( सबैया ) 
जानि तियानि को मोहन नीके नजीकें हो जाइ दुह्ेँ हृग जोयो | 
ठानि ले बेर अलीन सो आपुह्ि भोँति भली कुलकानि लै खोयो। 
केसी करो केहि दोष धरों अब कासों लरोँ हियरें दुख भोयों। 
है| तो भट्ट हठि आपु ही आपु तें आपने हाथनि सो बिष बोयो ॥५०२॥ 
श्रम भाव, यथा ( दोहा 2 
डगमगात डगमग परत चुवत पसीना-धार | 
केत्ि-भवन तें सबन को पेंडो भयों अपार ॥ ५०३ || 
ध्ृति भाव (सवैया ) 


0433 5.8 & 
घाह्यो कछू सो कियो उन साहब सो तो सरीर के संग सन्‍यो हे । 
फेरि सुधारथों चहे तब को बिगरथो सिगरथों यह मूढ्पन्यों है । 
'दासजू” साधुन जानि यह सुख औ, दुख दोऊ समान गन्यो है। 
काहे को सोचु करे बिन काज बनेगो साई जो बनाव बन्यो हे 

मद भाव, यथा ( दोहा ) 
डोलति मंद्‌ गयंद-गति अति गरबीली भाँति। 
करी रूपमद्‌ प्रेमपद्‌ सोभामद सो मॉति १ ५०५ ॥ 


कटठीरता भाव ( कबित्त 
केकौ-कूक-लुकनि समीर-तज-तापनि को 
घने घन-घायनि को राख्यों हे निदरि हो। 
बेटिके हुतासन से फूलन के डासन में है 
बरत ही चंदन चढ़ायो धीर धघरि हो। 
सॉम ही ते कीन्ह्यो हे तू तहस नहस सो 
मैं तेरिये बहस आइ बाहिर निसरिहों । 
[ ५०२ ] आपु ही-आपु को ( काशि०, सर०, सभा ) | विष-दुख 
( सर०; सभा )। 
[ ५०३ ] परत-धरत ( सर० ) | अपार>पहार ( सर०; सभा ) । 
[ ४०५ ] करी-रही (सर० ) | सोभानजाबन ( सर०, सभा )। 
[ ५०६ ] लूकनि-कूकनि ( सर० ) | दूँ-है ( लीथो ) | 
किरननि-तीरननि ( वही ) । 


(५०४)॥ 
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तीखे तीखे किरननि छोदि क्‍यों न डारे तनु 
एरे मंद चंद में न तेरे मारे मरिहा ॥ ४०६॥ 


( दोहा ) 
चले. जात डक संगही राधे नंदकिसोर | 
सीतल सुमनमई भई आतप अवनि कठोर ॥ २०७ ॥ 


हप॑ भात्र ( कवि ) 


स्याम तन सुंदर स्वरूप उपमा को केहू 
लागत न नील्कंज नीरद तमाल हैं । 
मोतीमाल बनमाल गुंजन को माल गरें 
फूले फूले फूलनि के गजरा रसाल हैं । 
माथे मोरपंखन के मजुल मुकुट ज्खि 
रीफमि रीमि ज्ञांचननि लत्या सुखजाल हैं । 
मुरली अधर धरे निकस्या निकुंजनि ते 
आजु हम नीके हू निहारथों नंदलाल हैं । ५८८ ॥ 
शंका भाव ( सवेया ) 
आरतबंधु को बानों बृथा करिबे को उपाड करें बहुतेरो। 
“ास' यही जिय जानिके मोहि भर-था मनु मानि विथानि घनेरों । 
गेह कियो सब देहनि में हरिनाम का नेहु नराखत नेरो। 
रावर हू ते महाप्रभु लागत सोहि. अमाग जारावर मेरो ॥५०८॥ 


चिंता भाव 
जो दुख सौ प्रभु राजी रहे तो सबे सुख सिद्धिनि सिधु बहाऊँ। 
प यह निंदा सुनौं निज श्रोन सो कोन सो कौन सो मोन गहाऊ 
से यह सोच बिसूरि बिसूरि करा बिनती प्रभ सॉम पहाऊ । 
तीनिहं लोक के नाथ समथ्थ हो में ही अकेली अनाथ कद्दाऊ ॥५१०॥ 


[ ५०८ ] केद्र-कहूँ ( काशि० ); दास (सर०, सभा )। लखि-लदि 
( सर०, सभा ) | हे-कै ( सर० ) । 
[ ४६१० ] सबे-चहौँ ( काशि०, सर०, सभा )। शऔन०-ओ्नन सो 
( काशि० +); अवननि ( सभा )। कोन सो 5-कौन सो 
हो कहि ( सभा )। 


रससाराश ७५. 


( दोहा ) 
' धनि तिनको जीवन अली जनम सफल करि लेखि | 
जिनको जीवन जात बॉँधि बृजजीवन-मुख देखि॥ ५१९ ॥ 
मोह भाव 
निरखो पीरो पट घरों कारों कान्ह अहीर। 
वह कारो पीरों खे तब ते ब्याकुल बीर ॥ ५१२ ॥ 


मति भाव, यथा ( सोरठा ) 
वहे रूप संसार में सममयो दूजों नबी। 
करि दीन्ही करतार, चसम्रा चखनि हजार बी ॥ ५१३ ॥ 


आलस्य भाव (६ दाहा ) 
कुंभकरन को रन हुयो गदह्मयों अलसई आइ । 
सिर चढि श्रुति नासा हसत जु न रोक्यो हरिराइ॥ ५१४ ॥ 
तके भाव ( कबितत ) 
जो पे तुम आदि ही के निठुर न होते हरि 
मेरी , बार एती निठुराई क्‍यों के गहते। 
तुम ऐसे साहब जो दीन के दयात् होते 
हम ऐसे दीन क्‍यों अधीन हे है रहते। 
जसिन की रीति है जु ओर लेँ निबाहेँ जसु 
तुमकों क्‍्योंन एती बात ओर ले निबहते। 
करुनाम॑ दयासिधु दीनानाथ दीनबंधु 
मेरी जान लोग यह भूठे नाम कहते।॥ ५१५ | 
( दोहा ) 
क्यों कहि जाइ कहाइये त्रिभुवनराइ कन्हाइ। 
बंदनि बिपति सहाइ नहि त्रिनयहु लगत सहाई ॥ ५१६ ॥। 


[ ५११ | बृज०-मनमोहन-छुबत्रि ( सर०, सभा ) | | 
[ ४१२ ] नबी-नहीं ( काशि०, सर०, सभा )। बी-जिधि ( सर० ) | 
[ ४१४ |) यह-सब ( सर०, सभा ) | 
[ ५१६ ] ०राइ-०नाह ( काशि० + ); ०नाय ( सर० )। 
कन्हाइ-कहाइ ( सर० )। 
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अमष भाव ( फबित्त ) 

भोरं भोरें नाम ले अजामिल से अधमनि 

पायो मन भायो सुने सुम्ति-कथानि में। 
अनुदिन राम राम राम रदठि लाए मोहि 

दीनबंधु देखत हो केती बिपदानि में । 
सुखी करि दीने घने दीन दुखियान प्रभु 

नजरि न कीने कहूँ काहू की क्रियानि में । 
मेरुबे गुन ऐगुन बिचारि कत पारियत 

कारी छींट बिमल बिपतिहारी बानि में ॥५१७॥ 

( दोहा ) 
लज्लित लाल बेंदा लसे बाल-भाल सुखदानि। 
द्रपन रबि-प्रतिबिथ लो दहे सोति-अंखियानि || ५१८ ॥ 
दोनता भाव ( फबित्त ) 

नामा आओ सुदामा गीध गनिका अजामिल सा 

कीन्ही करतूति सो त्रिदित रावन्राने में । 
मेरे ही अकेले गुन ओगुन बिचारे बिना 

बदलि न जेहे हे बड़े अदलखाने में। 
एती तकरार तुम्हें ताही सा जरूर प्रभु 

राखे जो गरूर तुम्हहें सो या जमाने में | 
दास! को तौ ज्यों ज्याँ प्रभु पानिष चढ़ेहौ 

स्‍्यों त्यों पानिप चढ़ेहो बेस रावरे के बाने में ॥ ५१८ | 

( दोहा ) 
जोगु नंही बकसीस के जौ गुनही गुनहीन। 


तो निज ग़ुन ही बॉधिये दीनबंधु जन दीन॥ ४५२०॥ 








[५१७ ] दीन-बिनु ( लीथो )। मेर॒वै०-मेरेई अकेलो ( सर० ) | 

[ ५१८ ] बंदा-जिंचा ( काशि० ) | 

[ ५१६ ] प्रभु०-प्रभु पानिप बढ़ेहों ( काशि०, सभा )। चढेहौ-बढेहो 
(सर० ) । चढेहो-चढ़ेगो (काशि०-, सर०, समा०, 
लीथो ) | 

[ १२० ] गुनही गुन-गुनगन ही ( लीथो ) | 


रससाराश 


स्मृति भाव ( कबित्त ) 


मोर के मुकुट नीचे भोर की सी भाँवर दे 

छबि सो छुहरि छिनु ऊपर शिरतुहे। 
नासा सुकतुंड बर कुंडल मकर नेन 

खंजन-किसोरन साँ खेलन भिरतु है। 
उरभत बनमाले पत्रिबल्तली तरंगति में 

बूडृंते तिरत पदक॑ंजनि गिंरतु हैे। 
कीन्हो बहुँतेरो कहे फिरत ने फेसे मन 


मेरी मंनमोहंन के गोहन फिरतु है ॥५२१॥ 


विधाद भाध ( दोहा ) 


करी चेत की चॉदनी खरी चेत की हानि। 
भई सूल संकेत की केतकीड दुखदानि ॥ ४२२ || 


ईपा भाव 
कुमति कूबरी दूबरी दासी सो करि भोग। 
मधुप न्याय कीन्ही हमें तुमसोँ पठयों जोग ॥ ५२३ ॥ 
चपलता भाव (सवैया ) 


हेरि अटानि ते बाहिर आनिके लाज तजी कुलकानि बहायो। 
कानन कान न दीन्हो सखी सिख कानन कानन लीन्हा फिरायो। 
जाहि बिलोकिबे को अकुलात ही सोऊ भट्ट भरि डीठि दिखायो। 
तापर नेकु रहे नहि चेननि मोहि तो नेननि नाच नचायो ॥२रछ॥ 


उत्कंठा भाव ( दोहा ) 


सोभा सोभासिधु की & हृ॒ग लखत बने न। 
अहह दुई किन करि दई रोम रोम प्रति नेन।॥ ५२५॥ 
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[ ५२४ ] तजि-तज्यो ( काशि०, सभा ) | कानि-काज ( काशि० ) | 
बहायो-गवायो (सर०) | दीन्हो ०-आनन दीन्हो (काशि०) | 
दीठि-ऑखि ( सर०, सभा )। 


ध््प् 





भिखारी दास 


उन्पाद भाव 
हिय की सब फहि देत्‌ है होत चेत की हानि । 
छुकवति आसव-पान लो” कान्ह-तान बनितानि ॥ ५२६ ॥ 
अवहित्था भाव 


जानि मान अनुमानिहे लाल लाल लखि नेन। 

तिय-सुबास-मुख स्वास भरि लगी बफारों देन ॥ ५२७ ॥ 

गिरद महल के द्विज फिरत फिरि फिरि कहत पुकारि | 

कनक अठारी किन करी ठाटी मेरी ठारि॥ ईरर८॥ 

अपरभसार भात्र 

रस-बाहिर बँसी करी बारि बारिचर रंग। 

फरफराति भुव पर परी थरथराति सब अंग ॥ ४२८ ॥ 
गये भाव 

देखि कूबरी दूबरी रीमे स्थाम सुजान। 

कहो कौन को भागु है. मेरे भाग समान ॥ ५४३० ॥| 
जड़ता भाव 


बचन सुनत कत तकि रहे जकि से रहे बिसूरि। 
दूरि करों पिय पग ल्गत लगी मुकुट मेँ धूरि॥ ४३१॥ 
इकटक हरि राधे लखे राधे हरि की ओर । 
दोझ आनन-इंदु भे चाच्यो नेन चकोर ॥ ४५३२॥ 


उग्रता भात 


हेरि हेरि सब मारिहोँ घरी परसधर टेक। 
छपहेँ न बँचिहे छोनि पर छोनिप-छीना एक ॥ ५३३ ॥ 
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ल्टकधर 


[ ४२७ |] मुख-सुख ( लीथो )। भरि-घरि ( वही ) | 

[ ५२८ | फिरत-फिरै ( काशि०; सर०, सभा ) | किन-कइ ( सर० )। 
[ ५३१ ] पिय-तिय ( सर० )। 

[४३२ ] भे-मै ( सर०, सभा ) ! 
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सुप्त भाव 
जात जगाए हैं. न अलि ऑगन आए भानु। 
रसमोए सोए , दाऊ प्रमसमोए. प्रानु ॥ ४३४ ॥ 
सपने मिल्त गापात सो ग्वालि परम सुख पाइ। 
कंपनि ब्रिहसनि भुज गहनि पुलकनि देति जनाइ॥ ५२५ ॥ 
आधवेग भाव 
कियो अकरषन मंत्र सो बंसीधुनि ब्ृजराज। 
उठि उठि दोरी बाल सब तजे लाज ग्रहकाज ॥ २३६॥ 
ब्रपा भाव 
ज्यों ज्यों पिय एकटक लखत गुरजनहूँ न सकात | 
त्यों त्यों तिय-लोचन बड़े गड़े लाज में जात॥ ४३७॥ 
त्रास साव 


सनसनाति आवत चली बिषम्य कारे अंग । 
हरे" देति कलिंदशा अली उरगिनी-रंग || ५१८॥ 
व्याधि भाव 


किक रु भर री 
हाथ कहा वे जानती प॑ न जानती पीर । 
करी जात नहि ओषधी करें जातनहि बीर ॥ ५३८ ॥ 


निर्वेद भाव 


प्रसताविक चेतावनी परमारथ बहु भेद्‌। 
सम संतोष बिचार को ज्ञान देत निर्बेद ॥ ५४०॥ 


[ ४३४ | जगाए-जगायो ( लीथो )। आ्राए-आयो ( वही )। 

[ ४३५ ] सो -को (सर० )। 

[ ५३८ ] बिषमय-बिष से ( लीथो ) | 

[ ५३६ ] कर -धरी ( लीथो )। बीर-धीर ( वही )। हि 
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प्रस्ताविक, यथा (सवैया ) 


केते न रक्त प्रसूननि पेखि फिरे खय आमिषभोगी भुलाने। 
केते न “दास! स्धुन्नत आइ गए बिरसेनि रसे पहिचाने। 
तूलभरे फल सेमर सेइके कौर तू काहे कोँ होत अयाने | 
आस लिये यहि रूखे पे हे बहु भूखे निरास गए बिल्लखाने || ५४१॥ 


चेतावनी, यथा 


बात सह्यो ओ निपात त्द्यो परस्थारथ कारन बौरो कहायो । 

मोरतहूँ मकमोरतहँ गहि तोरतहेँ फल मीठो खबायो। 

मंदनहें ओ अमंदनहूँ कहें आपनी छोहेँ सुत्रास बसायो | 

क्यों न लह्दे महि में महिमा बहु साधु रसाल तु ही जग जायो ॥५७२॥ 
ल्यायो कछू फल मीठो बिचारिके दूरि तें दौरे सबे ललचाने । 

हाथ ले चाखिके राखि दयो निसवादिल बोलि सबे अलगाने । 

दासजू! गाहक चीन्हो न लीन्द्यो तू नाहक दीन्‍्झ्ो बगारि दुकाने । 
रे जड़ जोहरी गॉव, गेंवारे मेँ कौन जवाहिर के गुन जाने ॥४श॥ 
पेखन देखनहार सु साहब पेखनिया यह कालु महा है। 

बानर लो नर लोगनि को बहु नाच नचावत सोई सदा है । 

ठोरहि ठोर सु लीन्हे मेंगावत सोई कराबत कोटि कल्ता है। 

लोभ को डोरि गरे बिच डारि के डोलत डोरें जहा जहेँ चाहे ॥ ५४४ ॥ 


मरण भाव ( दोहा ) 


बेन-बान कानन लगे कानन निबसे राम। 
हा भू में, रा गगन, में बेठि कही सुरधाम ॥ ५४५॥ 
इति संचारीभाव 





| ५४१ ] भरे०-भरथो सेबलु ( काशि०, सभा ) | बहु-दुख (लीथो )। 
निरास०-फिरे कितने ( वही )। 

[ ५४२ ] ओ-ज्यों ( लीथो ) लक्यो-सह्यो ( सर० )। 

[ ४४३ | के-फो ( काशि०, सर०, सभा )। 

[ ५४४ | हा०-हा भूमै कहि (काशि०+- )। बेठि०-गयो सुदप 
( काशि० ), कह्मो म त्रिप ( सभा ); कह्यो मं उप (सर ०) | 


रससाराश द्य्रै 


अथ रसभावनि के भेद जानिबे को दृशंतपूवेक 
( कबित ) 


जाए नूप मन के बयालिस बिचारि देखो 
थाई नव बिभिचारी तेंतिस बखानिये। 
थाई बढ़ि निज रजधानी करि मानस मेँ 
रस कहवाए विभिचारी संगी जानिये। 
रजधानी आलंबन संपति उद्दयीपता को 
चीन्हिबे के लक्षन को अनुभाव मानिये। 
कोऊ रे भूषन सो कोझ बिन भूषनहि 
कबिन काँ तिन को चितेरों पहिचानिये॥ ५४६॥ 


अथ भावमिश्रित भेद ( दोहा ) 


तिन रस भावन की सुनो संधि उदे अरु सॉँति। 
होति सबल मप्रोढ़रोक्तिजत बृत्ति सु बहुती भॉति॥ ५४७॥ 
भावसंधि, यथा 
तजि संसय कुलकानि की मन मोहस सा वंधि। 
हेंहे नप दसरथ-द्सा नेम-्रम की संधि॥ ५७८॥ 
मोहन-बदन निहारि अरू त्िमल बंस की गारि। 
रही अहोनिसि प्रीति-डर संध्या है सुकुमारि ॥ ५४७६ ॥ 
वह पर ऊपर त॑ तकत नीच अज्यों यह नीच । 
विधि बचएँ बचिदे बिहँग ब्याध बाज के बीच | १५० | 


भावोदय-मावशां ति, यथा 


प्रीतम-सेंग प्रतिबिंब लखि द्रपन-संदिर माहि। 
लदित होत सुद्रित भई इषों तिय-हियराहिं॥ ५५१ ॥ 


[ ४४६ | जाए-जाइ ( लीथो ); जायो ( सभा )। करि-कियो ( सर०, 
सभा )। भूषन-भूषननि ( सर०, सभा )। भूषनहि-भूषननि 
( वही ) | 

[५४७ ] संधि-माव (सर०, सभा) । बृत्ति०-बृचिन सो बहु (लीथो) । 

[ ४४० ] अरयो-बसे ( लोथो ) | 


प्र भिखारी दास 


मिलन-चाह तिय-चित चढ़ी उठति घटा लखि भूरि। 
भई तड़ित घनस्यथाममय गई मानसति दूरि॥५४२॥ 


भावशबल, यथा 


पिय-आगम परदेस ते सौति-स्रदून में जोइ। 
ह गये अमरष अनख रस रिस गई समोइ॥ ५५३॥ 


आठो सात्विक को शबल, यथा ( सवैया ) 


आलनन मेँ रेंग आयो नवीन हे भीजि रही हे पसीननि साय । 
कंपित गात परें' पग सूधे न सूधी न बात कढ़े मुख प्यारी । 
लाइ टकी क्यों बिलोकि रही असुवानि रुके अखियों डमकारी । 
रोस उठे प्रगटे कहे देत हैं कुंजनि मेँ मिले कुंजबिहारी ॥ ५५४ | 


नायिका को शूबत्त ( कबिच ) 


एकनि के जी की ब्यथा जानत न जीकी सखी 
एके दुख बूके त न बोलें लीन्हे लाज के | 
एके. बिरहाकुल बिज्ञापा करें एके 
बिलखित मशु आगे ठाढ़ी मिसु काह काज के । 
एके कहें कीजिये पयान सुखदानि पौछें 
भए बृजमंडल  बसेरे दुखसाज के |/ 
गोपिन को हरष-बिज्लास दास! कूबरी पे 
उठि चल्‍यो आग ही चल्नत बछ्जराज के || ५५४ || 


अथ भाव की भ्रोढ़ोक्ति, हे भाव की प्रौद्ोक्ति ( गोहा ) 


सपन पिय पाती मिली मुदित भई मन बाल। 
आई जगायो भावतो को बरने सुख हाल ॥ ५५६॥ 





| १५३ | जोइ-जाइ ( लीथो ) | अनख०-गई इरखा सरस समाइ 
( लीथो ) | 
, _ ५४४ |] सूधी ०-सूधिये ( लीथो ) । 
[ ५५५ | एके बिलखित०-एके एके बिलखित मगशु ठाढी ( सर०, 
सभा ) | को-पे ( सर० )। 
| ५५६ ] भावतो-भावते ( काशि०, सर० ) | 


रससाराश ले 


स््रकीया की प्रोढ़ोक्ति 


निज पिय-चित्र त्रियोगहू छूलति न यह डर आनि। 
दूजे सो मनु रमतु है होति पतित्रत-हानि ॥ ५४७ ॥ 


अनुकूल नायक को प्रोढ़ोक्ति 


तुंही मिल्ली सपन दुई जरों दुखित जदुराय। 
परम ताप सहि अप्सरा ज्यों क्‍योंह छलि जाय ॥ ५०८ ॥ 


परक्रीया की ग्रौद्ोक्ति 


इहि बन इहि दिन इनहि सेँग लह्यों अमित सुखलाहु | 
भए अरुचि सखि येड सब भए इन्हें सो व्याहु | ४०६ ॥ 


अथ द्वधत्त-कथन 


बत्ति केलकी भारती सात्वतीहि छर आनि। 
आरभटीजत चारि बिधि रस का सबत् बखानि | ५६० ॥ 
सुभ भावनि जुत कंसकोी करुना हास सिगार। 

घीर हास संगार मिल्लि सात्वतीहि निरघारि॥ ४६१ ॥ 
भय बिभत्स अरु रुद्र त आरभटी उर आनि। 

अद्भुत बीर सिंगारजजुत सांत सात्वती जानि।॥ ५६२ ॥ 
सब ब्रिसाव अनुभाव को बहिरसाव पहिचानि। 

चर अरु थाई भाव को अतरभाव बखानि ॥ ५६३ || 
भाव भाव रस रस मिले टवाँ तो घरिये नाम। 
बुधिबल जान्यो परत नहिं समुझैबे को काम | ५६४ ॥ 
जिहि लक्षन को पाइये जहाँ कछू अधिकार । 

वाही को वह कबित हे बरनत बुद्धिउदार | ५६५ ॥ 
रस सोभाखित होत हे जहां न रस की बात । 
रसाभास तासों. कहें जे हैं मति-अवदात ॥ ५६६ ॥ 


[ ५४६०-६१ ] कैसिकी-कोसकी (सत्र) | सात्वतीहि-सात्विकीहि (सर्वत्र) । 
[ ४६२ | बिभत्स ०“बीभत्स ”रु ( काशि०; सर०, सभा ) । 
[ ४५६६ ] तासो -ताको  ( सर०, सभा ) | 


पड 


भिखारी दास 


अम ते उपजत भाव ु हे सो हे भावाभास। 
चक्की की बिक" नर 
पॉच भाँति रसखदोष को लक्षन सुनो प्रकास ॥ ५६७ ॥ 


( सोरठा ) 


होइ कपट की प्रीति अनुचित करिये पुष्ट जहँ। 

पहिलो नीरस रीति दूजों पात्रादुष्ट है॥ ४६८॥ 

सोग भोग में जोइ आन आन रुचि दुह्ढुन के 

प्रथम बिरस रस होइ दूजो दुस्संधघान क्रहि ॥ ५६६ ॥ 
( दोहा ) 

जो बिभत्स संगार में भे में बीर बखानि। 

बस्नेन करुना रुद्र में प्रत्यनीक रस ज़ानि। ४७० ॥ 

जहाँ न पूरन होत रस मिलत कछू संजोग। 

थाई भावहि को तहों नाम धरत कबि लोग ॥ ५७१ ॥ 

प्रीति हंसी अरु सोक पुनि क्रोध उछाहहि जानु । 

भय निंदा बिसमय भगति थाई भाव बखानि ॥ ५७२ ॥ 

कह हासरस पाइके दोषांकुस अनमानि । 

दोषों गुन है जात है कहेँ जानमनि जानि # ५७३ ॥ 

तिय तिय बालक बालकहि बंधु बंधु सा प्रीति। 

पितु सुत प्रमादिक सबे कहे प्रेमरस-रीति ॥ ५७४ ॥ 

थाई भाव दया जहाँ कहेुँ केसेहँ होइ। 

बात स्वल्प रस कहत हैं करुना रस ते जोइ ॥ ५७५ ॥ 

बिप्र-गुरू-स्वामी-भगति इत्यादिक जहँ होइ। 

भक्तिभाव रस सांत तें प्रगट जान सब कोइ ॥ ५७६ || 

सबे प्रछन्न प्रकास हे छिपे प्रगट तें जानि। 

भूत भविष ब्रतमान पुनि सब भेदनि में मानि।॥ ४७७॥ 

सब सामान्य बिसेष हे लक्षन सबे बिसेष। 

होइ कछुक लक्षन लिये सो समान्य अबरेष ॥ ४७८॥ 


[ ४७० | जों-जहँ ( काशि० ) | मे में-भजे ये ( वही ) । 


[४७१ ] न पूरन«*निरूपन ( सभा )। 
[ ५७८ ] सबे-सकल (सभा ) | 


रससाराश ट्य४, 


जो रस उपजे आप ते ताकों कददत स्वनिष्ठ । 
* होत ओर ते ओर पे ताहि कहत परनिष्ठ॥ ५७६ ॥ 
सबके कहत उदाहरन अ्रंथ, बहुत बढ़ि जाइ। 
तातें संपूरन कियो बालगोपालहि ध्याइ ॥ ५८० ॥ 


( सवैया ) 


कर कंजन कंचन की पहुँची मुकुतानि को मंजुल माल गर। 

चहुँचां श्रतिकुंडल घरि रही घुघुरारी लंटें घनसोभ घरें। 

बतियों मदु बोलनि बीच फरबें दूतियों दुति दामिनि की निदरें। 
मुनिव्वंद-चकोर के चंद मनोहर नंद के गोद बिनोद करें| ४८१ ॥ 
पद-पानिन कंचन चरे जराइ जरे मनि-लालन सोभ धरें। 
चिकुरारी मनोहर पीत मेगा पहिर मनि-आँगन में बिहरें। 

यहि मूरति ध्यानन आनन को सुर-सिद्ध-समूहनि साध मरें। 
बड़भागिनि गोपि मयंकमुखी अपनी अपनी दि्सि अंक भरें ॥ ५८२ ॥ 
नवनील सरोरुह अंगनि केसरि-रंग दुकूल-प्रभा सररसे। 

उर नाहर फे नख संजुत चारु मयूरसिखानि के हार लसेँ। 

बिचरें पद-पानिन अंगन में कुलके किलके हुलसें बिहें 
अधराधर-खोलनि तोतरि घोलनि 'दास” हिये द्निरेन बसें॥ ५८३ ॥ < 


( दोहा ) 
सत्रह से इक्यानबे नभ सुदि छठि बुधवार। 
अरवर देस प्रतापगदू भयो अंथ-अबतार ॥ ५८७४ ॥ 
कुमति कुदूषन लाइहें सुधज्यो घने बिगारि। 
सुमति समुझ्ि सुख पाइहँ बिगज्यो बने सुधारि ॥ ५८५ ॥ 


[ ४७६ ] पे-मै ,( काशि०, सर०, सभा ) | 
[ भ८र ] यहि-जहि ( सर०, सभा ) । आनन०-की सुर सिद्धि 
सिहात ( वही )। 


शुंगारनिर्णय 


अृंगारनिणय 
(सवैया ) 


मूस सगेस घली बृष बाहन किंकर कीनो करोर तैंतीस को । 
हाथन में फरसा करवाल तजिसूल धरे खल खोइबे खौस को । 
जक्तगुरू जग की जननी जगदीस भरे सुख देत असीस को | 
“दास! प्रनाम करे कर जोरि गनाधिप को गिरिजा को गिरीस को ॥ १॥ 
( करत्रित्त ) 
मच्छ हेके बेद काढथो कच्छ हे रतन गाढ़यो 
कोल हे कुगोल रद्‌ राख्यों सबिलास हे । 
घावन हे इंद्रे है नसिह प्रहलादे राख्यो 
कौनो हे ट्विजेस जाने छिति छत्र-नास हे । 
राम हे दसास्यबंस कान्ह हे संघारयो कंस 
ध हेके कीनो जिन ख्रावक-प्रकास है। 
कलकी हे राखे रहेँ हिंदूपति पति देत 
सलेच्छ हृति मोक्षगति 'दाख' ताको दास है ॥ २ ॥ 
( दोहा ) 
श्रीडिंदूपति-रीमि-हित समुझ्ति ग्रंथ प्राचीन । 
“दास! कियो स्ंगार को निरनय सुनो प्रबीन ॥ ३॥ 
संबत बिक्रम भूप को अट्वारह से सात । 
माधव सुदि तेरस गशुरों अरबर थल बिख्यात ॥ ४॥ 
बंदी सुकबिन के चरन अरु सुकबिन के पंथ । 
जाते कछु होंहेँ लह्यों कबिताई को पंथ॥४॥ 
[ १ | खोइबे-खोइबो ( सर० )। 
[ २ |] जाने-जाहि ( सर० )। फलकी-कलंकी (वही )। रहैं-रहो 
(वही )। 
[ ३ ] हित-को ( सर० )। 
[ ५ ] लक्यो-लहो ( सर० )। 


मिखारीदास 


जिहि कहियत संगाररस ताको जुगल बिभाव । 
आलंबन इक दूसरों उद्दीपन कबिराब ॥ ६॥ 
बरनत नायक-नायिका आलंबन के काज। 
उद्दीपन सखि दूतिका सुख-समयों सुखसाज ॥ ७ ॥ 


नायक-लक्षश 


तरुन सुधर सुंदर सुचित नायक सुहृद बखानि | 
भेद एक साधारने पति उपपति पुनि जानि॥ ८ ॥ 
साधारण नायक, यथा ( कबत्रित्त ) 

मुख सुखकंद लखि लाजे 'दास' चद-ओप 

चोप सो चुभत नैन गोप-तलुजान के । 
तेसो सब सुरभित बसन हिये को माल 

कानन के कुंडल बिजायठ भुजान के । 
नासा लखे सुकतुंड नाभी पे सुरस कुंड 

रद हे दुरद-सुड देखत दु-जान के । 
नल को न लीजे नाम कामहू को कहा काम 


आगे सुखधाम स्यामसुंद्र सुजान के ॥ < ॥ 


पवि-लक्षण ( दोहा ) 


निज ब्याही तिय को रसिक पति ताकों पहिचानि । 
के 
आसिक ओर तियान को उपपति ताकों जानि।॥ १०॥ 


पति, यथा ( सवैया ) 


््‌ ३०९५, 
छोड़थो सभा निसिबासर की माजरे त्ञगे पावन लोग प्रभातें। 
हासबिलास तज्यो तिनसों जिनसों रहो है हँसि बोलि सदा ते । 
(्र है दि ई कक [कक] कह 80 
दास! भोराई-भरी हे वहो पे प्रयोग-प्रबीनी गनी गई यातथें। 


आई नई दुलही जब तें तब तें लई लाल नई नई बायें॥११॥ 


[८ ] सुचित-सुखी ( सर० )। 
[ ६ | सुरमभित-सानन के (सर० )। सुरस-सरस (भार० )। 


वरना, 


दु-जान-भुजान ( वही ) । 


[ ११ ] जिन०-जिन्हहू सो रहौं ( सर» )। 


श्रृंगारनिर् य ६९ 


उपपति, यथा 
अंलकावलि ब्याली बिसाली घिरे जह ज्वाल जवाहिर-जोति गहे । 
चमके बरुनी बरछी भ्लरुव खंजर केबर तीछ कटाछ महे। 
बसि मेन महा ठग ठोढ़ी की गाड़ में हास के पास पसार रहे। 
मन मेरे कि दास” ढिठाई लखो तहाँ पेठि मिठाई ले आयो चहे ॥१श॥ 


नायकभेद ( दोहा 2 


अनुकूलो दक्षिन सठो धरष्टिति चारों चारि । 
इक नारी सा प्रम जिंहि सो अनुकूल विचारि ॥ १३ ॥ 


पति अनुकूल, यथा / सवैया ) 


संभु सो क्‍यों कहिये जिहि ब्याहों हे पारबती ओ सती तिय दोऊ | 
राम-समान कह्यों चहे जीय पे माया की सीय लिये रहे सोऊ | 
'दासजू! जौ यहि ओसर होवती तेरोई नाह सराहती बोऊ । 


05 ०-ह 


नारि पतित्रत हैं बहुते पतिनीत्रत नायक और न कोऊ॥९्शा 


रु . उपपति अनुकूल, यथा (ु 

तो बिन राग ओ रंग बृथा तुब अंग अनंग की फोजन की से । 
आनन आनँद्खानि की सो मुसुकानि सुधारस मोजन की सी। 
दास' के प्रान की पाहरू तू यहि तेरे करेरे उरोजन की सो । 

तो बिन जीबो न जीथघो प्रिया यहि तेरेही नैन-सरोजन की सौ ॥१५॥ 


दक्षिण-लक्षण ( दोहा ) 


बहु नारिन को रसिक पे प्ब सा प्रीति समान । 
बचन क्रिया में अति चतुर दक्षिन लक्षन जान ॥ १६॥ 


[ १२ ] ब्याज्ञी ०-ब्याज्न चिसाल ( भार० ) | ले-लि ( वही ) | 
[ १३ |] चारौ०-चोराचार ( भार० ) ) । 
[ १५ ] होवती  ०-होते तो तेताई नाह सराहते ( सर० १ | 
[ १५ ] आनन०-मुसक्यान सुधारस मौजन की तुब आनन आर्नेंद- 
खाननि की सो ( भार० )। प्रिया यहि०-प्रिया मुहिं तेरई 
( वही ) । 
[ १६ ] को-के ( सर० ) | सो पे ( भार० )। 


२ मिखारीदास 


यथा ( सवेया ) 
सीलभरी अँखियान समान “चिते सब्चकी दुचिताई को घायक।ं 
'दासजू” भूषन बास दिये सब ही ,के मनोरथ पूजिबे लायक। 
एकहि भाँति सदा सब सो रतिरंग अनंगकला सुखदायक । 
मैं बलि द्वारिकानाथ की जो दस सोरह से नवल्लान को नायक ॥१७॥ 


दक्षिण उपपति, यथा 
आज बने तुलसीबन में रमि रास मनोहर नंदकिसोर । 


चारिहूं पास हैं गोपबधू भनि दास हिये में हुलास न थोर । 
कोल उरोजवतीन को आनन मोहन-नेन श्रमे जिमि भोर । 


मोहन-आनन-चंद लखें बनितान के लोचन चारु चकोर ॥ १८॥ 


वचनचतुर, यथा 
भोन ऑध्यारहूँ चाहि अँध्यारी चबेली के कुंज के पुंज बने हैं। 
बोलत मोर करें पिक सोर जहाँ तहेँ गुंजत भौर घने हैं। 
दास! रच्यों अपने ही बिलास को मेनजू हाथन सा अपने हैं। 
कूल कलिंदजा के सुखमूल लतान के ब्रंद बितान तने हैं ॥१८॥ 
क्रियाचतुर, यथा 
जित न्हानथली निज राधे करी तित कान्ह कियो अपनों खरकों । 
जिंत पूंजा कर नित गोरि की वै तित जाइ ये ध्यान घर हर को । 
इन भेदनि 'दासजू' जाने कछू ब्रज ऐसो बड़ो बुधि को घर को । 
दधिबेचन जेबो जिते उनको यई गाहक हैं तित के कर को ॥२८॥ 
सठ-लक्षण ( दोहा 2 
निज मुख चतुराई करे सठता ठहरे न्यान । 
व्यभिचारी कपटी महा नायक सठ पहंचान ॥ २१॥ 


[ १७ ] दिये-नकियो;( मार० ) | दस-इन ( वही ) | 
[ १८ ] चार-चाह ( भार० )। 
[ १६ ] अध्यार-अओं घेरे ( भार० )। 
[ २० ] बड़ो-बसे ( भार० ) | कर-घर ( वही ) । 
[ २१ ] ठहरै०-बिरचे आह (भार० ) | 


श्रृंगारनिय य ६३ 


शठ पति, यथा (रवैया ) 
वा दिन की करनी उनकी सब॒ भॉतिन के बज में रही छाइके । 
दासजू” कासों कहा कहिये रहिये नित लाजन सीस नवाइके । 
मेरे चल्ावतहीं चरचा मुकरे सखि सौ हैं घड़ेन की खाइके । 
तू निज ओर सा नंदकिसोर सो क्योंहँ कछू कहती समुझाइ के ॥२२॥ 
शठ उपपति, यथा 
मिलिबे को करार करो हम सो मित्षि ओरन सों नित आवत हो । 
इन बातन होंहीं गई करती तुम्र 'दासजू” धोखो न लावत हो । 
नटनागर हो जू सही सबही अंगुरी के इसारे नचावत हो । 
पे दई हमहँ बिधि थोरी घनी बुधि काहेँ को बातें बनावत हो ॥२-॥ 


पृष्ट-लक्षण ( दोहा ) 
लाज 'रु गारी मार की छोड़ि दई सब त्रास । 
देखयो दोष न मानई नायक धुष्ठ प्रकास ॥ २४॥ 


पति धृष्ट, यथा ( सबैया ) 
उपरेनी धरे सिर भावती की प्रतिरोम पसीनन ध्वे निकसे । 
मुसुकात इते पर 'दास' सबे गुहलोगान्ति के ढिग हो निकसे । 
गुनद्दीन हरा उर में उपत्यो तिद्दे बीच नखक्षत ढे निकसे । 
गृह आवत हैं बृजराज अली तन लाज को लेस न छू निकसे ॥२५॥ 
उपपति धृष्ट, यथा 


यह रीति न जानी हुती तब जानी जू आज लो प्रीति गई निबही । 

नहि जायगी मोर्सों सही उत ही करो जाइके ऐसी ढिठाई सही । 

पहिचान्यो भत्नी विधि दास तुम्हें अबला-जन की अब लाज नही । 

मनभाइ ही कौ न करी डर जू मनभाई कौ दौरिके बॉह गही ॥२६॥ 
इति नायक 


[ २२ ] क्यो हूँ-क्यों न ( भार० ) | 
[ २४ ] लाज०-लाजन ( सर० ) | सार-मान ( वही )। 
[ २५ ] ध्वे-हो ( सर० ); यो ( भार० )। दे-छू ( वही )। छू- 
ध्वे (बही ) | 
[ २६ ] मनभाइ-मनभाव ( भार० ) | जू-जो (वही )। 


भिखारी दास 


अथ नायिका-लक्षण ( दोहा ) 


पहिले आतमधमे त त्रिबिधि नायिका जानि । 
साधारन बनिता अपर सुकिया परकीयानि। २७ || 


साधारण नायिका-लक्ष ण 
जामें खक्रिया परकिया रीति न जानी जाइ । 
सो साधारन नायिका बरनत सब कबिराइ || श८॥ 
जुबा सुंदरी गुनभरी तीनि नाणिका लेखि। 
सोभा कांति सुदीप्तिजुत नखसिख प्रभा बिसेखि ॥| २६ ॥ 
सोभा, यथा ( कबिच ) 
दास” आसपास आली ढारती चर्वेर भावे 
लोभी हे भर्वेंर अरबिद से बदन में | 
केती सहबासिनी सुआसिनी खबासिनी 
हुकुम जो हैं बेठी खड़ी आपने हदन में । 
सची सुंदरी है रतिरंभा ओ घृताची पे 
न ऐसी रुविराची कहूँ काहू के कदन में । 
पूरे चित चाइनि गाबिद-सुखदाइनि 
श्रीराधा ठकुरा्शन बिराजति सदन मेँ ॥| ३० ॥| 
कांति, यथा 
पहिरत रावरे धरत यह लाल सारी व 
जोति जरतारीहूँ सो अधिक सोहाई है । 
नाकमोती निद्त पठुमराग-रंगनि को 
ख़ुलित ललित मिलि अधर-ललाई है। 
ओरे 'दास' भूषन सजत निज सोभाहित 
भामिनी तू भूषननि सोभा सरसाई है । 
लागत बिमल गात रूपन के आभरन| 
आभा बढ़ि जात जातरूप सो सवाई है ॥ ३१॥ 





[ ३० ] हुकुम-हू नेन ( भार० )। खडी-बड़ी (वही )। पूरे-पूरी 
(वही ) | 
[ ३१ ] आमा०-आमा मिटि जात ( सर० ), बढि जांत रूप (भार० )। 


श्रुगारनिर्ण य ६५ 
€ ५ (ँ 
दी प्ि-बणन 
आरसी को ऑगन सुहायों छबि छायो 
नहरनि में भरायों जल उज्जल सुमन-माल । 
वॉदनी बिचित्र लखि चॉदनी बिछोना पर 
दूरि के चेंदौवन को बिलसे अकेली बाल । 
“८दास! आसपास, बहु भॉतिन बिराजें धरे 
पन्ना पाखराज मोती मानिक पदिक लाल | 


चंद-प्रतिबिब तें न न्यारों होत मुख ओ 
न तारे-प्रतिबिंबनि ते न्‍्यारों होत नमजाज्ञ॥ ३२ ॥ 


पग-वशुन 
पॉखुरी पदुम केसी ऑगुरी लल्लित तैसी 
किरनें पहुमराग-निंदक नखन में! 
तरवा मनोहर सु एड़ी म्रदु कोहर सी 
सोहर ललाई की न हे है लालगन मेँ । 
अनत ते आकरषि अनत बरपषि देत 
भानु केसो भाव देख्यों तेरे चरनन में | 
आकरषि लीन्द्यो हे साहाग सब सौतिन को 
दीन्हा हे बरषि अनुराग पिय-मन मेँ | ३३ || 


जानु-वर्ण न 
करभ बताबवे तो करभ हो की सोभा हित 
गजसुंड गावे तो गजन की बड़ाई को । 


एरी प्रानप्यारी तेरी जानु के सुजान बिधि 
ओप दीन्हों आपनी तमाम सुघराई कोँ। 


[ ३२ ] «नि ते ते-तेन ( भार० ) | नग-नख ( वही )। 
[ ३३ ] सु-सी ( भार० ) । हे-ले ( वही ) | अ्रनत-अतन € वही ) । 
आकरषि-श्रॉक रखि ( वही ) | कक 
[ ३४ ] तो-ते (सर०$ भार० ) | तो-ते (सर० ) । तेरी-तेरे 
( भार० ) | 





मिखारी दास 


'दास' कहे रंभा सुरनायक-सदनवारी 
नेकहेँ न तुली एको अंग की निकाई को। 


रंभा बाग कौने की जौ वाके ढिंग सोने की हो 
सीस भरि आबे तो न पाये समताई को ॥ ३४ ॥॥ 
नितंब-बर्णन 

तो तन मनोज ही की फोज हे सरोजमुखी 

हाइमाइ, साइके रहे हैं सरसाइके। 
तापर सलोने तेरे बस हैं गाबिद प्यारे- 

है मेनहू के बस भए तेरे ढिग जाइके। 

तिनहू गाबिंद ले सुदरसनचक्र एके 

कीन्हो बस भुवन चतु्दंस बनाइके । 


काहे न जगत जीतिबे को सन रखे 
मेन-दुलभ-द्रस हे नितंब-चक्र पाइके ॥ ३५॥ 


कटि-वर्णन 
सिंहिनी ओ भ्रृंगिनी की ता ढिग जिकिर कहा 
बारहू मुरारहू त खीनी चित धघरि तू । 
दूरि ही ते नेसुक नजरि-भार पावतहाँ 
लचकि लचकि जात जी में ज्ञान करि तू । 
तेरो परिमान परमान के प्रमान हे 
दास” कहे गरुआई आपनी संभरि तू । 
तू तो मनु हे रे वह निपट ही तनु हे रे 
लक पर दोरत कल्ंक सो तो डरि तू ॥ ३६ ॥ 


उदर-बर्णन 


केसी करी ए ती ए ती अद्भुत निकाई भरी 
छामोदरी पातरी उदर तेरो पान सो । 





[ रे3 | प्यारे-प्यारों (भार०) | भए-भय्रो (वही)। मैन-मन ( वही )। 
[ ३६ | भगिनी-मगिनी ( भार० )। रे लंक-री लंक ( सर० )। 


७ श्रगारनिशुय ६७ 


सकल सुदेस अंग बिहरि थकित हेके 
* कीबे को मिलान मेरे भन के मकान सो । 
उरज-सुमेरु आगे त्रिवली बिमल सीढ़ी 
सोभासर नाभि सुभ तीरथ सम्ान-सो । 
हारन की भाँति आवा-गोन की बँधी हे पॉति 
मुकुत सुमनबूंद करत नहान सो ॥ ३७॥ 
रोमावली-वणशन (सवैया ) 


बेटी मलीन अली अवली कि सरोज-कलीन सो हो बिफज्ञी है । 
संभु-गली बिछुरी ही चल्ली किध। नागलली अनुराग-रली है। 
तेरी अली यह रोमावली कि सिगारल्ता फल-बेल-फली है। 
नाभिथली त॑ जुरे फल ले कि भली, रसराज-नली उछल्ली है ॥३८॥ 


कुच-बणन 


गाढ़े गड़यो मन मेरो निहारिके कामिनि तेरे दोऊ कुच गाढ़े । 
“दास! मनोज मनो जग जीठिके खास खजाने के कुंभ दे काढ़े । 
चक्रवती हे एकत्र भए मनो जोम के तोम दुह्ढें उर बाढ़े। 
गुच्छ के गुंभज के गिरि के गिरिराज के गबे गिरावत ठाढ़े ॥३4॥ 


भुज-बर्णन 


भाई सुहाई खराद-चढ़ाई सी भावती तेरी भुजा छबिजाल है । 
सोभा सरोवरी तूँ हे सही तहेँ 'दास' कहे ये सकंज म॒नाल है । 
कंचन की लतिका तू बनी दुह्हेंधा ये बिचित्र सपल्लव डाल है । 
अंग में तेरे अनंग बसे ठग ताहि के पास की फॉसी बिसाल है ॥४०॥ 


अनिल तन» 


[ ३७ ] करी ०-करिये अ्रति अदधुत ( भार० ) | मॉति-भीति (सर०) ' 
नहान-जहान ( भार० ) | 

[ ३८ ] गली-जगी ( भार० ) | बेल-बेलि ( वही, लीथो )। 

[ ३६ | एकन्र०-एकत्रित सानो म जोस के जोम दुई ( भार० ) | 

[ ४० ] भाई-खूब ( भार० )। सरोवरी-सरोवर ( वही )। दुहुँधा०- 
दुह छाये ( वही )। 


ध्द् भिखारी दास 

कर-बरणन 
पत्र महारुन एक मिलाइ कलाइ-छिमी तरुनी रँग दीने ।' 
पॉखुरी पंच की कंज की भानु में बान मनोज के श्रोनित-भीने । 
पंच द्सानि को दीपक सो कर कामिनि को ल्खि “दास” प्रबीने । 
लाल की बेंदुली लालरी की त्रियों जुत आइ निछावरि कोने ।४९॥ 


| 
पीठ-बर्णन 
मंगलमूरति कंचनपत्र के मेनरच्यो सन आबत नीटि 


काटि किधों कदलीदत्न -गोफ को दीन्हों जमाइ निहारि अगीठि 
“दास प्रदीप-सिखा उल्टी के पतंग भई अवल्ोकति दीठि 


हे। 
कंध तें चाकरी पातरी लंक लो सोभित केघों' सलोनी की पीठि हे ॥४२॥ 
कंठ-वर्ण न 
कंबु कपोतन की सरि भाषत 'दास' तिन्हें यह रीति न पाई । 
या उपमा को यही हे यही है यही हे बिरंचि त्रिरेख ( चाई । 


कंचन-पंचलरा गजमोतीहरा मनित्नाल की माल साहाई । 
के तिय तेरे गरे मेँ परी तिहुँलोक की आइके सुंदरताई ॥४३॥ 


ठोढ़ी-बर्णन 
छाक्‍यो महा मकरंद मलिंद खरथो किधों मंजुल ( ज-किनारे | 
चंद में राहु को दंत लग्यों के गिरी मसि भाग सोहाग-लिखारे । 


'दास' रसीली की ठोढ़ी छबीली की लीली के बिदु पे जाइये बारे। 
मित्त की डीठि गड़ी किधों चित्त को चोर गिच्यो छबिताल-गढ़ारे ॥॥४४॥ 


हे। 
हे। 





[ ४१ | मिलाइ०-मिलाय गुलाब कली तरुनी ( भार० )। पच की- 


पंच को ( सर० )। 
[ ४२ | अगीठि-अपीठि ( भार० )। भई-मई (वही )। लौं-सो 
( वही, लीथो )। 


[ ४३ ] आइ-आनि ( भार०, लीथो ) | 
[ ४४ ] कंज-मजु ( सर० )। 


श्ृंगारनियुय 8६६ 
अधर-बर्णन- ( फबित ) 


एरी पिकबेनी दास” पटतर हेरे जब 
जंब इन तेरे अधरन मधुरारे को। 
दाख दुरि जाइ मिसिरीयों मुरि जाइ कंद 
केसे कुरि जाइ सुधा सटक्यो सबारे को । 
ललित ललाई के सप्तान अनुमाने रंग 
बिबाफल बंधुजीब बिद्रुम बिचारे को | 
तात इन नामनि को पहिलोई बने कहें 
मुख मूँदि मूँदि जात घरननवारे को ॥ ४४ ॥ 


दशन-वर्णन 


बिधु सो निकासि नीकी बिधि सो तरासि कला 
से करि सवास्थों बिधि षत्तिस बनाई हे। 
हास ही में “दास! उज़राई को प्रकास होत 
अधघर ललाई घरे रहत सुभाइ है। 
डीए की हिरानी उड़गन की छड़ानी 
अरु मुकुतनहे की छबि दीनी मुकताइ हे । 
प्यारी तेरे दंतन अनारीदाना कहि कहि 
दाना हेके कबि क्‍यों अनारी कहवाइहे।| ४६॥ 


हास-बणशन 


“दास' मुखचंद्र की सी चंद्रिका बिमल चारु 

चंद्रमा की चंद्रिका लगत जामेँ भेत्ी सी । 
बानी की कपूरधूरि ओढ़नी सी फहराति 

बात-बस आवति कपूर-घूरि फेली सी। 





[ ४५ ] इन०-तेरे सुदर अधर (भार० )। बन०-बरन कहत 
(सर० ) | 

[ ४६ ] बचिस-बत्ततों (भार० )। सुभाइ-सुबाय ( वही ), सवाइ 
( लीथो ) | अनारीदाना-अ्रनारदाने ( भार० ) | 


१००७ मिखारीदास 


विज्जु सो चमकि महताब सी दमकि उठे 
उमगति हिय के हरष की जजेली सी । 
हॉंसी हेमबरनी की फॉसी सी लगति ही में 
सॉवरे हृगनि आगे फूलत चमेली सी || ४७ ॥ 


वाणी-वर्शुन ( सवैया ) 
देव मुनीन को चित-रप्तावन पावन देवधुनी-जल जानो । 
“दास! सुने जिहिं ऊल मयूख पियूध की भूख भगी पहिचानो । 
कोकिल को किल कीर कपोतन की कल बोल की खडनी मानो । 
बाल प्रत्रीनी की बानी को बानक बानी दिया तजि बीन को बानो ॥४८॥ 
कपोल-वशून ( कव्ित्त 
जहा यह स्यामता को अंक है मयंक में 
तहाँई स्वच्छ छविहि सु छानि विधि लीन्हो है । 
तामें मुखलोग सबिसेष बिलगाइ 
अवसेष सौ सुबेष सरबंग रचि दौन्हों हे । 
आनन की चारुता में चारु हू त चारु चुनि 
ऊपर ही राख्यो विधि चातुरी सो चीन्हों है । 
तासों यह अमल अमोल सुम डोल गोल 
लोलनेनी कोमल कपोल तेरों कीन्हों हे ॥ ४4 ॥ 


श्रवेश-वरशन / सवैया ) 
दास! मनोहर आनन बाल का दीपति जाकी दिपे सब दीपे । 
श्रोन साहाए बिराजि रहे मुकताहज्-संजुत ताहि समीपे। 
सारी महीन सं लीन बिलोकि बिचारत हैं कत्रि के अवनाीपे । 
सोदर जानि ससीहि मिली सुत संग लिये मनो सिंधु में सीपे ॥५०॥ 
नासिका-वर्शुन ( कवि ) 


चारु मुखचंद को चढ़ायो बिधि किसुक के 
सुक नया बिबाफल-लालच-उमंग हे । 





[ ४७ ] मुख-महा (सर» ) | सावरें-रावरे ( वही ) | 
[ ४८ | को किल्-कोकिज्ञा ( सर० ) | बोल०-बोलनि ( भार० )। 
[ ४६ | सुवेष-त्रिसेख ( भार० ) | 


श्रुगा रनिणय १०१ 


नेह-उपजावन अतूल तिलफूल केधों 
पानिप-सरोवरी की उरमी उतंग है । 
दास” मनमथ-साहि कंचन-सुरादही मुख 
बंसजुत पालकी कि पाल सुभ रंग है । 
एक ही मेँ तीन्यों पुर इस को है अंस 
केधा नाक नवल्ञा की सुरधाम सुर-संग हे ।| ५१ ॥ 
नैन-वर्णन ( ववैया ) 
कंज सकोचि गडे रहेँ कीच मेँ समीनन बोरि दियो दृह-नीरनि । 
दास! कहे मगहँ को उदास के बास दियो है अरन्य गँभीरनि। 


आपुस में उपभा उपसेय हू नेन ये निदत हैं कबि धीरनि । 
खंजनहू को उड़ाइ दियो हल्के करि दीने अनंग के तीरनि ॥५२॥ 


भृकुटी-<शुन 


भावती-भोह के भेदनि 'दास' भले यः भारती मोसों गई कहि । 
कीन्हों चह्मो निकलक मर्यंक जबे करतार बिचार हिये गहि। 
मेटत मेटत हे बनुष्रकुृति मेचकताई की रेख गड्ढे रहि । 
फेरि न मेटि सकयो सबिता कर राखि लियों अति ही फबिता लहि ॥५३॥ 


अभाव-चितवनि-व गन (कवित्त ) 


पे बिल पनिच बिन कर की कसीस बिन 

चलत इसारे यह |जनको प्रमान है । 
ऑआखिन अड़त आइ उर में गढ़त धाइ 

परत न देखे पीर करत अप्ान है । 
बंक अवलोकनि को बान ओरई विधान 

कज्जलकलित जामें जहर समान हे । 
तात बरबस बेधे मेरे चित्त चचल को 

भामिनी ये भौ हैं केसी कहर-कप्तान हे ॥ ५४ ॥। 


[ ५१ | बस-बास ( भार० )। 
[५२ ] उड़ाइ०-उए यो हलको करि दीन्हों ( सर०)। 
[४४ ] पे-जै ( भार० ) | 


१०२ भिवारीदास 


भाल-वशुन ( सतैया 
बेठक है मन-भूष को न्यारो कि प्यारों अखारो (मनोज बली को | 
सोमन की रंगभूमि सुभात बनाव बन्यो कि साहागथली को। 
दास' त्रिसेषक जंत्र को पत्र कि जात भयो बस भाइ हली को । 
गलसे हिमभानु को चारु लिज्ञार किथा बृषभानलली को ॥२०५॥ 
मुखमंडल-परश न ( कत्रित्त ) 
आबे जित पानिप-समूह सरसात नित 
माने जलजात सु तो न्याय ही कुमति होइ । 
“दास! जादरप को द्रप कंदरप को है 
दरपन सम ठाने केसे बात सति होइ | 
ओर अबलानन में राधिका को आनन 
बरोबरी को बल कहे कबि कूर अति होइ । 
पेये निसिब्रासर कलकित न अंक ताहि 
बरने मयंक कबिताई की अपति होइ॥ ४६॥ 
माँग-चश॒न ( सवैया ) 
चीकनी चारु सनेहसनी चिलके दुति मेचकताई अपार सौँ। 
जीति लियो मखतूल के तार तमी-तम सार दुरेफकुमार साँ। 
पाटी दुहूं बिच मॉग की लाली बिराजि रही या प्रभा-बिसतार सो । 
मानों सिंगार की पाटी मनो भव सींचत हे अनुराग की धार सो ]॥५७॥ 
केश-वर्णन ( कबित ) 
घनस्याम मनभाए मोर के पखा साहाए 
रस बरसाए घन-सोभा उमहत हैं । 
मन उरभाए मखतूल-तार जानियत 
हि मोह उपजाए अहिछोने से कहत हैं। 
“दास' यात केस के सरिस हैं मलिदद्वंद 
मुख-अरबिद पर मंडई रहत हैं । 
याही याही बिधि उपमान ये भए हैं जब 
ओर कहाँ स्यामता है समता लहत हैं ॥ ४८ ॥ 


| ५४ ] बरिसेषक०-विसेख के तत्रिका यत्र की ( भार० ) | 
[ ५७ | सार-तार ( भार०, लीथो )। [ ५८ ] मडई-परेई ( भार० )॥ 


१०४ भिखारी दास 


श्रीभामिनि के भोन जो भोगभामिनी और । 
तिनहू को सुकियान में गनें सुकबि-सिरमोर ॥| ६३ ॥ 
पतिव्रता, यथा ( सबैया ) 


पान ओ खान ते पी को सुखी लखे आपु तबे कछु पीबति खाति है 
'दासजू” केलि थल्ीहि में ढीठो बिलोकति बोलति ओऔ मुसकाति है 
सूने न खोलति बेनी सुनेनी त्रती हे बितावति बासर-राति है 
आलियो जाने न ये बतियाँ यों तिया पियप्रेम निबाहति जाति है 
ओऔदाय, यथा 
३ ५ ९ ५ गज 
हम का ककन हीरा का हार छाड़ावती दे दे साहाग-असीसनि । 
दास! लत्ञा की निछावरि बोलि जु माँगे सु पाइ रहे ब्रिसबीसनि । 
द्वार में प्रीतम जो लो रहे सनमानत देसनि के अवनीसनि । 
भीतरि ऐबो सुनाइ जनी तब लाँ लहि जाति घनी बकर्सीसनि ॥६५।॥॥ 
माधुय, यथा 
प्रीतम-प्रीतिमई उनमाने परोसिनि जाने सु नीतिहि सो ठई । 
लाजसनी है बढ़ीनि भनी बर नारिन मेँ, सिरताज गनी गई । 
राधिका को बृज की जुबती कहेँ याहि साहाग-समूह दई दई । 
सोति हलाहल-सौति कहें ओ सखी कर सुंदरि सील-सुधामई |६६॥ 
ज्येष्ठा-कनिष्ठा-मेद ( दोहा ) 
इक अनुकूलहि दक्ष सठ धृष्ट तिय नियम बास । 
प्यारी जेष्ठा, प्यार बिन कहे कक्‍निष्ठा नाम ॥ ६७॥ 


कक 
'साधारण ज्येष्ठा, यथा ( सवैया ) 
प्रफुलित निरमेल दीपतिबंत तू" आनन द्यौसनिस्यौँ इक टेक । 
प्रभा रद होत है सारद्‌ कंज कहा कहिये तहेँ “दास” बिबेक । 
चिते तिय तो कुच-कुंभ के बीच नखक्षत चंदकला सुभ एक । 
भए हत सोतिन के मुख सारदी रैन के पूरन चद अनेक ॥६८॥ 


| 
| 
| 
| 


|| ६४॥।। 


[ ६३ | सुकियान-सुकियाहु ( वही, सर० )। 
[ ६७ | तिय०-तिश्रान अंग ( भार० ) | नाम-बाम ( वही ) | 
| ६८ | दास-होंस ( लीथा ) | 


शंगारनिणंय श्०्घू 


दक्षिण की ज्येष्टा-कनिष्ठा ( सवेया ) 


दास! पिछानि के दूजी न कोइ भले सेंग सोति के सोई हे प्यारी । 
देखि करोठट सु एचि अनोट , जगाइ ले ओठट गए गिरिधारी। 
पूरन काम के त्याँ ही तहॉई सावाइ कियों फिरि कौतुक भारी । 
बोलि सु बोल उठाई दुह्ेँ मन रजिके गंजिफा-खेल बगारी ॥६:॥ 
शठ नायक की ज्येष्ठा ( कत्रिच ) 
हो हे हुती संग संग अंग अंग रंग रंग 
भूषन बसन आज गोपिन सवारी री | 
महलसराय में निहारत सबन तन 
ऊपर अटारी गए लाल गिरधारी री | 
“दास! तिहि ओसर पठाइके सहेली को 
अकेलिये बुलाई बृषभान की कुमारी री । 


लाल-मन बूड़िबे को देवसरि-सोती भई 
सोतिन चुनोटी भई वाकी सेत सारी री ॥ ७२ ॥ 


शठ की कनिष्ठा ( उवेया 2 


नेनन को तरसेये कहाँ लो कहा ला हियो बिरहागि मेँ तेये । 
एक घरी न कह्ढँ कल्ल पेये कहाँ लगि प्रानन को कलपेये। 
आवे यहे अब 'दास' बिचार सखी चल्नलि सौतिहु के यूह जेैये । 
मान घटे त॑ कहा धटिहे ज्ु पे प्रानपियारे का देखन पेये ॥०१॥ 


धृष्ट की ज्येष्ठा, यथा 


छोड़ि, सबे अभिलाष भरोसों बे केसो करें फ्रिन सॉमक सबेरे । 
पाइ साहागिनि को तनु छाड़िके भूलिके ओर के आइहे नेरे। 
दीने दुई के लहे सुख-जोगन “दास' प्रयोग किये बहुतेरे। 
कोट करे नहि पाइबे कं अब तो सखि लाल गरे परथो मेरे ॥७२॥ 


> हक मानक किक. 
[ ६६ | कोइ-कोप ( भार० )। अनो2-अतोद ( वही )। सावाइ-्सा 
आय ( वहीं, लीथा ) | 
[ ७२ ] किन-हिन ( सर० ) | झार०-मेरे सु ( भार० ) । 


१०६ भिखारी दास 


धृष्ट की कनिष्ठा, यथा 
ऊधोजू मानें तिहारी कही हम सीखें” साई जाई स्याम सिखावैं! 
जात उन्हें सुधि, जोग की आई दया के वहे हमहें को पढ़ावें। 
कूबरी कॉख जा दाबे फिरें” हमहेँ तिनकी समता कहें पावें । 
पाठ करें सब जोंग ही को ज्ु पे काटहू की कुबरी कह पावें॥७१॥ 
उद़ा-अनूढ़ा-लक्षण ( दोहा ) 
ऊदू अनूढ़ा नारि हे उद़ा ब्याही जानि। 
बिन ब्याह ही सुधमेरत ताहि अनूढ़ा मानि ॥ ७४ | 
अनू ढा, यथा ( सवेया ) 
श्रीनिमि के कुज्न दासिह की न निम्ेष कुपंथनि हे समुहाती । 
तापर मो मन तो ये सुभाव बिचारि यहे निहचे ठहराती। 
'दासजू” भावी स्वयंबर मेरे की बीसबिसे इनके रेंग राती । 
नातरु साँवरी मूरति राम की मो अखियान में क्यों गड़ि जाती ॥७५॥ 


इति स्वकीया 


अथ परकीया ( दोहा ) 
दुरे दुरे परपुरुष त प्रेम करे परकीय । 
प्रगलभता पुनि धीरता भूषन हें रमनीय ॥ ७६॥ 
यथा ( सवैया ) 
आलिन आगे न बात कढ़े न बढ़े उठि ओठनि त मुसुकानि हे । 
रोष सुभाय कटाक्ष के छोरन पाय को आहट जात न जानि हे । 
“दास! न कोऊ कहेँ कबहेँ कहे कान्ह ते यात कछू पहिचानि है । 
देखि परे दुनियाई में दूजी न तो सी तिया चतुराई की खानि है ।७७॥ 
प्रगल्मता-लक्षण ( दोहा ) 
निधरक-प्रेम प्रगल्मता जा लॉ जानि न जाइ | 
जानि गए धीरत्व हे बोले लाज बिहाइ | ७५ ॥ 
[ ७३ ) पढावै-पठावै ( सर०, भार० )। [ ७४ ] ब्िन०-बिना ब्याह 
सो ( भार० )। [ ७४ ] मन०-मति मेरों ( भार०)। [ ७७ ] छोरन-- 
छायन ( भार० ); छोर सो ( लीथो ) | कहूँ-कद्दे ( सर० ) | 


श्रृंगारनिंय १०७ 


दि यथा ( सवैया ) 
लखि पोर मेँ 'दासजू! प्यारों खरों तिय रोम-पसीननि च्वे चलती । 
मिस के ग्रहलोगन सो सुघरी सु घरीहि घरी ढिग हो चलती । 
जग-नेन बचाइ मिल्नाइके नेननि नेह के बीजन ब्चे चलती । 
अपनी तनुदोंद् सो तुंगतनी तनु छेज्न छबीले सो छबे चलती ॥७<॥ 
धीरत्व, यथा 
वा अधरा अनुरागी हिये पिय-पागी वहे मुसक्यानि सुचाली । 
नेननि सूमि परे वहे सूरति बेननि बूम्ति परे वहे आली। 
लोग कलंक लगाइहिबी त्यों लुगाई क्ियो करें कोटि कुचाली | 
बादि ब्रिथा सखि को5ब सहे री गहे न भुजा भरि क्यों बनमाली ॥८०॥ 
ऊढ़ा-अनू ढ़ा-लक्षण ( दोहा ) 
होति अनूढ़ा परकिया बिन ब्याहे परलीन । 
प्रेम अनत ब्याही अनत ऊढ़ा तरुनि प्रबीन ॥ ८५१ ॥ 


अनू दा, यथा ( सत्रैया ) 
जानति हो बिधि मीच लिखी हरि वाकी तिहारे बिछोह के बानन । 
जौ मिल्ि देहु दिलासो मिज्ञाप को तो कछु वाके परे कल प्रानन | 
'दासजू' जाही घरी ते सुनी निज ब्याह-उछाह की चाह को कानन । 
वाही घरी तें न घीरो रहे मन पीरो हू आयो पियारी को आनन ॥८२॥ 
ऊढ़ा यथा ( स्वैया ) 
इहि आननचंद-मयूखन सो अँखियान की भूख बुमेबों करो। 
तन स्याम-सरोरुह-दाम सदा सुखदानि भुजानि भरेबो करो। 
डर सास न 'दास” जठानिन को किन गॉव चवाइ घचवबेबों करो | 
मनमोहन जो तुम एक घरी इन भॉतिन सो मिलि जेबों करो ॥८श॥ 
[ ७६ ] से। छवत्रे-को छवै ( भार० ) । 
[ ८० ] पिय-जिय ( भार० )। लगाइहिबी ०«वगावत लाख (वही ) | 
बादि०-क्यों अपबाद बृथा ही ( वही )। 
[ ८१ ] धीरो०-धीर धस्थो परे ( भार० ), धीर धरे रहै ( लीथो ) | 
[ ८३ | दाम-दास ( भार०; लीथो) | सास०-दास न सास (मार०) | 
चवाइ०-चवाव चलेजो ( वही )। 


श्ल्प भिखारी दास 


उद्बुद्धा-लक्षण ( दोहा 2 


उद्बुद्धा उदबोधिता ८ परकिया त्रिसेखि। 
निज रीमे सुपुरुष निरखि डद्बुद्धा सों लेखि॥८४७॥ 
अनूढानि को चित्त जा निबस निहचल प्रीति । 
तो सुकियन की गति लहे सकुतला की रीति ॥ ८५॥ 


भेद 
प्रथथ होइ अनुरागिनी प्रेम-असक्ता फेरि। 
उद्बुद्धा तेहि कहत पुनि परम प्रेमरस घेरि॥ ८६ ॥ 
अनुरागिनी, यथा ( सतैया ) 
पाइ परोँ जगरानी भवानी तिहारी सुन्यों महिमा बहुतेरी। 
कौोज प्रसाद परे जिहि केसहूँ नंरकुपार त भाँवरी मेरी। 
है यह 'दास' बड़ो अभिलाष पुरेन सको तो करो इकबेरी। 
चेरी करो माहि नहृकुमार की चेरी नहाँ करों चेरी की चेरी ॥८७॥ 
धांरत्व, यथा 
होइ उज्यारों गंबारों न होइ जज्यारों लखो तुम ताहि निहारो। 
दीने हैं नन तिहारे से मेरहू कीज कहा करता सो न चारों। 
आइ कही तुम कान में बात न कोनहू काम को कान्हर कारो। 
मोहि तो वा मुख देखे त्रिना रत्रिह को प्रकास लगे ऑधियारों ॥८८॥ 
प्रपाशक्ता, यथा 
दासजू' लोचन पोच हमारे न सोच-सकोच-तविधानन चाहेँ। 
कूर कहे कुलटा कहे कोऊ न केहँ कहेँ कुलसानन चाहें। 


[ ८६ | फहत०-कहत है ( भार० ), करत पुनि ( सर० ) | 
[ ८७ ] सुन्यो -सुनी ( भार० ) | सक|०-सको तो कहो ( वही )। 
मोहि०-तो क्रो न करा मुहि नदकुमार कि चेरी की चेरी 
(वही 3 | 
' [८८] उज्यारों लखों-जु प्यारो लगे ( भार० )। दीन्हे०-दीने न 
( वही ) | 


श्रृंगारनिशय १०६, 


तात सनेह में बूढ़ि रही इतने ही में जाने जा जानन चाहँ। 
आनन दे कहें छोड़ गोपाल को आनन चाहिबो आन न चाहें ॥८६॥ 
उद्बुद्भा, यथा ( कव्रिच ) 
मेरी तू बड़ारिनि बड़ीये हितकारिनि हां 
केसे कहाँ मेरे कहे मोहन पे जावे तू । 
नेन की लगनि दिन-रेन की द्गनि यह 
प्रेम की पगनि परि परनि सुनावे तू। 
यहऊ ढिठाई जो कहाँ कि मोहि ले चलु कि 
कान्ह ही को दास! मेरे भोन लगि ल्‍्याबे तू। 
जथोचित देखि रितु देखि इत देखि चित 
देहि तित आली जित मेरो हित पावे तू ॥ ६० ॥ 
उद्बोधिता-लक्षण, ( दोहा 2 
जा छबि (पगि नायक कोऊ लाबे दूतीघात । 
उद्बोधिता सा परकिया असाध्यादि बिख्यात | <१ ॥ 
भेद 
प्रथम असाध्या सी रहे दुखसाध्या पुनि सोइ। 
साध्य भए पर आप ही उद्बोधिता सु होइ ॥ ४२ ॥ 
असाध्या अनुढ़ा, यथा ( फरत्रित ) 
भोत त कढ़त साभी भोंडी भोंडी बानें कहे 
लेडी , के कनोड़ी छोड़े द्योढ़ी ही के जात लौँ। 
चोकी बँधी भीतर ल्ञागाइन की जाम जाम 
बाहिर अथाइ न उठति अधघरात लॉ 
[ ८६ ] कुल०-कुलसेनन (सर० )। जाने -जानौ (भार० ) । 
छोड -श्राड ( वही ) । 
[६० ] दगनि-दहनि (सर०, लीथो )। परि०-चित लगनि 
(भार०, लीथो) | कि-री ( भार० ), की ( लीथो ) | रितु-चित 
( भार०; लीथो ) | 
[ ६१ |] परग्रि-लखि ( भार० ); पर (लीथो) | असाध्यादि ०-बह अ्साध्य 
कहिं जात ( भार० ), आसाध्ये कहि जात ( लीथो ) । 
[ ६२ ] सोइ-होइ ( भार०, लीथो )। 


११० भिखारी दास 


'दास' घरवसी घेरुहारिनि के डरु हियो 
चलद्ल-पाव लो है तोसों बतलात लॉ। 
मिलन-डउपाइन को दूढ़िबो कहा है आली 
हाँ तो तजि दीनो हरि-दरसन-घात लो॥ <३ ॥ 
असाध्या ऊढ़ा, यथा 
देवर की त्रासनि कलेवर कँपत है, न 
सासु-उसुआसनि उसास ले सकति हाँ। 
बाहिर के घर के परोस-नरनारिन के 
नेनन में कॉटे सी सदा ही असकति हो। 
“दास' नाहि जानों हो बिगाययों कहा सब ही को 
याही पीर बीर पेट पेट ही पकति हाँ। 
मोहि मनमोहन मिलाप-मत देती तुम 
भैंसो उहि ओर अवलोकति जकति हों॥६४७॥ 
दुःखसाध्या-लक्षण ( दोहा 2 
साध्य करे पिय दूतिका बिबिध भाँति समुकाइ। 
दुखसाध्या ताकों कहें परकीयन में पाइ ॥ <५॥ 
यथा ( कब्रित 2) 
भूख-प्यास भागी बिदा मॉगी लोकत्रास 
मुख तेरी जक लागी अंग सीरक छुए जरे । 
दास! जिदि लागि कोऊ एतो तलफत वा 
कसाइन सो केसे दई धीरज धर्यों परे । 
जीतौ जो चहे अजू तो रीतो घरो ले चल 
नहीं तो सही तो सिर अजस बे परे मरे । 
तूं' तो घरबसी घर आई घरो भरि हरि 
घाट ही मेँ तेरे नेन-घायन घरी भरे ॥ ८६॥ 
[ ६३ ] कै-हे (भार०)। घर-घैरू ( भार० लीथो )। घैरु०-घेरुहाइन 
को ( वही ) । 

[६४ ] बिल आसिनि ( भार० ), डरे आ्रासिन ( लीथो ) | 
असकति-कसकति (भार०; लीथो) | बिगारथों -बिगारो (वही) । 
पेट०-नित पेट पकरति (भार०) | सो०-तो वह ( वही )। 

[ ६६ ] अ्रजु०-तौ बेग ( भार० )। परे-षरे ( सर० )। 


आंगारनिर्श॑ य १११ 


अब तो बिहारी के वे बानक गए री 
तेरी तनदुति केसरि को नेन कसमीर भो । 
श्रोन तुब बानी-स्वातिडंदनि को चातिक भो 
स्वासनि को भरिबों द्रुपदजा को चीर भो। 
हिय को हरष मरु-धरनि को नीर भो री 
जियरो मदन-तीरगन को तुनीर भो । 
एरी बेगि करिके मिलाप थिर थाप 
नत आप अब्र चाहत अतन को सरीर भो ॥ <७॥ 


उद्बोधिता साध्या ( सवेया ) 
नायक हो सब्च लायक हो ज्ु करो सो सबे तुमकों पचि जाहाँ। 
“दास' हमें तो उसास लिये उपहास करें सब या बज साहों। 
आई परंगी कहूँ तें का तिय गेल में छेल गहो जनि बाहाँ। 
डे हो दिना की विहारी है. चाह गई करि जाहु निबाहोगे नाहीँ ॥<८।॥ 
परकीया-भेद-लक्षण ( दोहा ) 
परकौया के भेद पुनि चारि बिचारे जाहिं । 
होत त्रिदग्धा लक्षिता मुदिता अनुसयनाहिं ॥ <द ॥ 
विदग्धा-लक्षण ( दोहा ) 
द्विबिध बिदग्धा कहत हैं कीन्हो कबत्रिन बिबेक । 
बचनबिदग्धा एक है. क्रियाबिदग्धा एक ॥ १०० ॥ 
वचनविदग्धा, यथा ( सवेया ) 


नीर के कारन आईं अकेलिये भीर परे सेंग कौन को लीजे । 
ह्यॉड न कोऊ नयो दिवसोऊ अकेले उठाए घरों पट भीजे | 
दास' इते तल रुआन को ल्याइ भलो जल छोॉह को प्याइजे पीजे। 

एतो निहोरों हमारो हरी घट ऊपर नेकु घरो धरि दीजे ॥१०९॥ 


[ ६८ ] निबाहोंगे-नित्राहिहों ( भार० )। 


[ १०१ ] नयो-गयो ( भार० ) | लस्आन-गठआन ( वही )। घरो- 
घटो ( सर०, लीथो )। 


११२ मिखारीदास 


क्रियाविदग्धा, यथा 
>च ॥आ | तो ध्छ # । ५ 
कसिबे मिस नीबिन के छिन तो अँगअंगनि “दास! दखाइ रही । 
अपने ही भुजान उरोजन को गदि जानु सो जानु मिलाइ रही । 
थाहेँ 2७ दा अर भरा ६5 [#] हे नम 
ललना हैं हँसोंहेँ लजोंहैं चिते हित सों चित बाइ बढ़ाइ रही । 
कनखा करिके पग सो परिके पुनि सूते निकेत में जाइ रही ॥१०२॥ 
गुप्ता-लच्षण ( दोहा ) 
जब पिय प्रेम छपादती करि बिद्ग्धता बाम। 
भूत भविष ब्रतमान सो गुप्ता ताको नाम ॥ १०३ ॥ 
भूतगुप्ता, यथा ( सवेया ) 
पठाषत पेनु-दु्मावन मोहिं न जाहुँ तो देवि करो तुम तेहु । 
छुटाइ गयो बछरा यह बैरी मरू करि हां गहि ल्याई हां गेहु । 
गई थकि दौरत दौरत 'दास' खरोट लगे भई बिह्ृज्ञ देहु । 
चुरी गई चूरि भरी भई घूरि परों ढुटि मुक्तहरों यह लेहु ॥१०४॥ 
भविष्यगुप्ता 
दे हो सका सिर तो कहे भाभी पै ऊख को खेत न देखन जेहीं । 
प्‌ ८ ७ का कल 
जेहों ता जीव डरावन देखिह। बीचहि खेत के जाइ छपेहो। 
पैहाँ छरोर जा पातन को फटिहँ पट क्‍्योंहूँ तो हो न डरेहों। 
कक ७णए गे ५ बिक हक अल ०७/ ३. ५ किक रह ख यु ९ 
रेहों न मौन जा गेह के रोष करेंगे ता दोष में तेराई देह” ॥१०५॥ 
(१ 
वतमानपुप्ता 
अब ही की हे बात ह। न्ह्मात हुती अचकोँ गहिरे पग जाइ भयो । 
गहि ग्राह अथाह को ले ही चल्या मनमाहन दूरिहि त॑ चितयो । 
द्रुत दौरिके पोरिके दास? बरोरिके छोरिके मोहिं बचाइ ज्या। 
इन्हें भेटती भेटिहाँ तोहि अली भयो आज तो मो अवतार नयो ॥१०६॥ 





[१८३ ] पिय०-तिय सुरति छपावही ( भार० ) | 

[ १०४ ] छुठाइ-छुडाय ( भार० )। खरोद-बेरोट ( वही )। गई- 
भई ( वही ) | ढुटि-डुरि ( वही ) | 

[१०६ ] जाइ-जात ( भार० )। गहि-मोहि ( वही )। 


ष्द श्रगारनिणय ११३ 


लक्षिता-लक्षश ( दोहा ) 
लक्षिता सु जाको सुरत-हेत प्रगठ हे जात | 
& $ रख शी हर & ५ 
सखी ब्यंगि बोले कहे निज धीरज धरि बात ॥ ९०७ ॥ 


सुरत-लक्षिता, यथा ( उवैया ) 

सावक बेनी-भुअंगिनि के कुच के चहुँ पासन हे खुलि नाचे । 

ओठ पके कुँदुरू सुक नाक पे काहे न देखिये चोट साँ बॉचे। 

आज अली मुकुएभ-कपोलनि केसो भयो मुरचो जिहि माचे । 
दे यह चंद उरोजनि 'दासजू” कौने किये ससिसेखर सॉँचे |[१०८॥ 

हेतु-लक्षण, यथा 

नेन नचों हैं हसें हैं कपोल अनंद सो अंग न अंग अमात है । 

'दासजू' स्वेदनि सोभ जगी परे प्रेमपणी सी ठगी थहदरात है। 

मोह भुलाबे अटारी चढ़ी कहि कारी घटा बकपोति साहात है । 
कारी घटा बक्रपॉति लखें यहि भाँति भए कहि कोन के गात है ॥१०4॥ 

धीरत्व, यथा 

सब सूमे जो तोहि तो बूके कहा बिन काजहि पीछ रही परि है। 

जिहि काम को केबर कारी लगे सो दुचारी को दासजू! क्‍यों डरिहे । 

हरि बेनी गुही हरि एड़ी छुट्ठी नख दंत को दाग दियो हरि है । 
कहती किन जाइ जहाँ कहिबे काऊ कोह के मेरों कहा करिहे ॥२९०॥ 

मुदिता-लक्षण ( दोहा ) 
बहे बात बनि आवबई जा चित चाहत होइ । 
तात॑ आनदित महा मुद्दिता कहिये सोइ ॥ १११॥ 
यथा ( सवैया ) 

भोर ही आनि जनी सो निहोरिके राधे कह्नो माहि माधों मिलाबे । 

ता हित-कारने भोन गई वह आप कछू करिबे को उपावे | 

'दास' तहीं चलि माधों गए दुख राधेबियोग को वाहि सुनावे । 
पाइके सूनो निले मिलें दूनो बढ़यो सुख दूनों दुहँ डर आबे ॥११२॥ 
[ १०८ ] यह«नख (लीथो) | [ १०६ ] जगी-लगी (सर०)। परै-दुरै 
(भार०) | थहरात-ठहरात (वही) | लखे -सखी (वही) | को-के ( सर० )। 
[११२] हित०-हितकाइ के (लीथो)। बह-बहु (भार०)। आबे-लावे” (वही) । 


१५१४ भिखारीदास 


अनुशयना-लक्षण ( दोहा ) 
केलिस्थानबिनासिता भावस्थान-अभाव | 
अरूु संकेत-निप्राप्यता अनुसयना त्रे भाव॥ ११३॥ 


केलिस्थानविनाशिता, यथा ( उबेया ) 
'दासजू! वाकी तो द्वार की सूनी कुटी जरे यातें करे दुख थोरे । 
भारी दुखारी अटारी चढ़ी यहे रोबे हने छतिया सिर फोरे। 
हाइ भरे ररे लोगनि देखि अरे निरदे कोऊ पानी ले दौरे। 
आदि लगी लखि म[लिनि के लगी आगि हे ग्वालिनि के उर और ॥ ११४॥ 
भावस्थान-अभाव, यथ। 
आज लो” तो उत दूसर प्रानी के नाते हुतो वह बावरो बोनो । 
आवति जाति अबार सबार बिहार समे न हुतो डरू कौनों। 
दास! बनेगी 'ब क्यों पिय-भंट सहेट के जोग न दूसरों भौनों | 
बैठी बिचारे यों बाल मन सन बालम को सुनि आवन गौनों ॥ ११५ ॥ 
सकेतनि/प्राप्यता, यथा 
समीप निकुंज में कुंजबिहारी गए लखि सॉम पगे रसरंग । 
इते बहु द्योस में आइके धाइ नवेली को बेठी ल्गाइ उछंग। 
उड़ी तहें 'दास' बसी चिरियाँ उड़ि गो तिय को चित वाही के संग । 
बिछोह त बुंद गिरे अंसुवा के सु वाके गने गए प्रेम-उमंग ॥ १९६ ॥ 
विभेद-लक्षण ( दोहा ) 
मुदिता अनुसयनाहु में बिदग्धाहु मिलि जाइ । 
सबल भाव एहि भाँति बहु बरनत हैं कबिराइ॥ १९७॥ 
मुदिता-विदग्धा, यथा ( सवेया ) 
आवती सोमवती सब संग ही गंगनहान कियो चहती हैँ। 
गेह को भार जसोमति-बार को आज ही सौं पि दियो चहती हैं । 
[ ११३ | माव-नाव ( भार० )। 
[ ११४ ] करे-परे (लो थो) | ररै-कहै (भार०) | उर-सिर (सर०, लीथो) । 
[ ११७ ] दूसरे०-दूसरो प्रामी काऊ ना ( भार० ) | बनैगी०-बने अब 
( वही )। बालम-बालम ( सर० ); बावन ( भार० ) | 
[ ११८ ] सोमवती-सोभवती ( सर० ) | खाए-म्वाय ( भार० )। 


श्रुगारनिर्ण य श्ट्पू 


मोहिं अकेली इहॉ तजि 'दासजू' जीवन-लाहु लियो चहती हैं। 
आली कहा कहो या घर की सिगरी मोहि खाए जियो चहती हैं ॥११८॥ 
अनुशयना-विदग्धा, यथा 
चारि चुरेल बलेंइहि भौन कियो तिन चेरों सु चौधरी दानी | 
केते बिदेसी बसाइ बसाइ तिने सनम्तानत हैं छलध्यानी। 
दास! दयाल जो होतो कोऊ तो भगावती याहदि सिखाइ सयानी | 
हाइ फँस्यो केहि हेत कहों त धो आइ बस्यो यह बावरों बानी ॥११६॥ 
दूजी अलुशयना-विदग्धा, यथा (कवच) 
न्यारे के सदन त उड़ाई गुड़ी प्रानप्यारे 
संज्ञा जानि प्यारी मन उठी अकुलाइके | 
पावति न घात जात देख्यों सुखब्यात वीतो 
रीतो क्रियो घरों तब नीर ढरकाइके | 
घर की रिसानी कहा कीनी तू अयानी तब 
तासों के सयानी या कहत अनखाइके । 
काहे को कुबातनि सुनावति है मेरी बीर 
ढरि गो तो हा ही भरि ल्यावति हा जाइके || १२० ॥ 
इति परकीया 
अथ सुग्धादि-भेद (दोहा) 
त्रिबिधि जु बरनी नायिका तेऊ त्रिविधि बिसेखि । 
मुग्धा मध्या कहत पुनि प्रोढ़ा ग्रंथनि देखि ॥ १२१॥ 
जोबन के आगमन ते पूरनता लो मित्त । 
पंच भेद ही. जात हैं त्रे मुग्धादिक चित्त ॥ १२२॥ 
एुग्धादि-लक्षण 
सेसव-जोबन-संधि जिंहि सो मुग्धा अवदात । 
बिन जाने अज्ञात हे जाने जानो ज्ञात ॥ ६२३॥ 
साधारण मुग्धा, यथा ( उवेया 
बालकता में जुबा कलकी दुल ओमल ज्यों जुगुनू के उजेर । 


६.४ ४२३५७) अर 


लंक लचों हैं नितंब उेँचें। हैं नचों हैं से लोचन 'दास' निबेरे। 


[ ११९२ |] आगमन-दश्रग्यात ( लीथो )। 
| १२४ | ओमल-बो कल ( भार० ) । 


११६ भिखारी दास 


जानिबे जोग सुजानन के डर जात थली उरजातनि घेरे । 
स्यामता बीच दे अंग के रंग अनंग सुढार प्रकार सा फेर ॥१२७।॥ 
स्वकीया मुग्धा, यथा ( कबित्त ) 
घटती इकंक होन लागी लंक-बासर की 
केस-तम-बंस को मनोरथ फल्लीन भो । 
बढ़ि चले कानन तकत नेन-खंजन ओ 
बेठि रहिबे को मनु सेसव अलीन भो । 
सॉमक तरुनापन बिकास निरख्त 'दास' 
आनंद लला के नेन केरब-कलीन भो । 
दुलही-बदनइंदु उल्नहीं अनूप दुति सोति- 
मुख-अरबिद अति ही मलीन भो ॥ १२४ ॥ 
परकीया सुग्धा, यथ। ( उबेया ) 
उकसो हैँ भए उर मध्य छाटों हैं सा चंचलता ऑंखियान लगी । 
अँखिया बढ़ि कान लगी अरु कानन कान्ह-कहानी साहान लगी । 
बिन काजहु काजहु 'दास' लखो जसुदा-गृह आवन जान लगी । 
ललिताहु सो नेक बतान लगी रसब्रआात सुने सकुचान लगी।॥ १२६॥ 
हा अज्ञातयोबना साधारण, यथा 
माहि सोच निजोदर-रेख लखें उर में ब्रनबेष सो होन चहे। 
गति भारी भई विधि कीबी कहा कसि बॉधतहँ कटि-नीबी ढहे । 
कहा भौहँनि भाव दिखावे भट्‌ कहिब्रे कछू होइ सा खोलि कहे । 
पट मेरो चले बिचले तो अलो तू कहा रद ऑगुरी दाबि कहे ॥१२७॥ 
दि अज्ञातयौबना स्वकीया 
सखि तहूँ हुती निसि दंखत ही जिन पे वे भई हाँ निलछावरियाँ। 
जिन्ह पानि गद्यों हुतों मेरो तबे सब गाइ उठोँ बृजडावरियों । 
अँंसुबवा भरि आवत मेरे अजोँ सुमिरे उनकी पग-पॉवरियों। 
कहि को हैं हमारे वे कोन लग जिनके सेंग खेली ही भाँवरियाँ ॥१२८॥ 
[ १२५ ] तम-नम (भार०), सम (सर०)। तकत-लों नीके (भार०) | 
मनु-जनु ( वही ) | बैंठ०-उठि रहे जोचन सैसवन ( लीथो ) | , तरुनापन- 
तस्नायन (सर०, लीथो) | लज्ञा--ललकि ( लीथो ) | [१२६] छाटौहै - 
छुटी है: ( लीथो )। सो-सी (भार०, लीथो )। लखौ-लखी ( सर० ) । 
[ १२७ ] रद-पद ( लीथो )। [ १२८ ] बै-यो ( लीथो )। जिन्‍्ह-तिन 
( भार०, लीथो )। डावरियॉ-गोवरिया ( भार० )। है-वै (लीथो ) । 


शा 
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जे 


परकीया अज्ञातयौवना 

हार गई तहेँ मेह मिल्‍यो हरि कामरी श्रोढ़े हुल्यो उत बेसों। 

आतुर आइके अंग छपाइ घचाइके मोहिं गयो जस ले सो | 

दास! न ऐसो लख्यो कबहू में अचंभो भयो वहि ओसर जेसो । 

स्वेद बढ़यो त्यों लग्यो तन कॉपन रोम उठ्यों यह कारन केसो ॥ १२र<्द ॥ 


ज्ञातयोबना, यथा 
आनन मेँ मुसुकानि सुद्ावनि बकुरता अंखियान छई हे। 
बेन खुले मुकुले उरजात जकी बिथकी गति ठोन ठह है। 
'दास' प्रभा उछलै सब अग सुरंग सुबासता फेलि गई हे । 
चंदसुख्सी तन पाइ नवीनो भई तहनाई अनंदमई हे 


ज्ञातयोवना स्वकीया 
“दास' बड़े कुल की बतिया बतिया परबीननि सो जिय ज्वेहे । 
बाहिर हेंहे न जाहिर और अप्ताहिर लोग की छॉह न क्कहे। 
खेलन दे भरि साध सखी पुनि खेलिबे जोग यई दिन ह्व हे | 
फेरि तो बालपनों अपनो री हमें लपनो सपनों सम हे हे ॥ १३१॥ 


ज्ञातयोवना परकीया ( कब्रित्त ) 
मंद मंद गौने सो गयंदगति खोने लगी 
बोने लगी विष सो अलक अहिछोने सी । 
लंक नवला की कुच-भारनि दुनोने लगी 
हाने लगी तन की चटक चारु सोने सी । 
तिरछ चितौने सो बिनोदनि बितोने लगी 
लगी म्दु बातनि सुधारस निचोने सी। 
मोने मोने सुंदर सलोने पद “दास' लोने 
मुख की बनक हे. लगन लगी टोने सी ॥ १३२ ॥ 
[ १२६ ] हार-द्वार ( भार० ) | बचाइ-कै चाइ ( लीथो ) | बढ्यो०- 
बढे ते. (सर०, लीथो) | कॉपन-कैंपन ( भार०$ लीथो ) | 
[ १३० ] खुलें-खिलें ( भार० ) | ठौन०-खेनि खई (सर० )। 
[ १३१ ] परबीननि० -परबीनी सो जीवन ( भार० )। अमाहिर-अनाहिर 
(भार०, लीथो) | दं-हे (सर० ) लपनो-लखनो ( भार० ) | 
[ १३२१ ] बनक-चटक ( भार० ) | 


॥ १३० ।। 


श्श्द भिखारी दास 


मध्या-लक्षश (दोहा) 
नवजोबन - पूरनवती लाज मनोज समान | 
तासों सध्या नायिका बरनत सुकबि सुजान ॥ १३३॥ 
साधारण मरध्या, यथा ( सबेया ) 
ह. कुचभारनि मंदगती करे माते गयंदन को मद भूूरो । 
आनन-ओप अनूप लखें मिटि जात मर्यंक-गुमान समूरो । 
दास! भरी नख त सिख लाज पे काम को साज बिल्लोकिये पूरो । 
काम को रंग मनो रँगि अंग दई दयो लाज को रोगन रूरो ॥| १३४ || 
स्वकीया-मध्या 
नाह के नेहरँंगे दुलही-हग नैहर-गेह सकोचनि साने। 
दासजू! भीतर ही रहेँ लाल तऊ लखिये को रहें ललचाने | 
प्यो-मुख सामुहें राखिबे को सखियाँ झेंखियान को ब्योत्त बिताने। 
चंद निहारि नहों बिके अरबिद हैं ये यह बात न जान ॥ १३५॥ 
परकीया-मध्या ( कबित्त ) 
पीन भए उरज निपट कटि छीन भई 
लीन हे सिगार सब सीझ्यो सखियान में । 
दास” तनदीपति प्रदीप के उजास कीन्हे 
बेरिन की नजरि प्रकास पसियान में। 
काभ के कलोलन की चरचा सुनत फिरे 
चद्रावत्ि ललिता को लीन्हे काखयान में । 
एक बृजराज को बदन हिजराज 
देखिबे की इन लाज लाजभरी आँखियान में ॥ १३६ ॥ 
प्रोढ़ा-लक्षण ( दाह ) 
जोबन-प्रभा प्रबीनता प्रेम सेंपूरन होइ। 
_.._. पासों प्रोढ़ा नायिका कहें सुमति कोइ॥ १३७॥ 
[ १३४ ] है-है ( भार० ) | 
[ ११५४ ] रेंगे-रगी (भार०) । तऊ-तेक (सर० )। प्यो-यो (लीथो ) । 
अरभिद०-अरबिंदन को कछु बात न माने ( भार० )। 
[ ११६ ] सीख्यो-सीखी ( भार०, लीथो ) | के-की (वही ) | 
[१३७ |] 'भार०! में नही है | 
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प्रोद्ता साधारण, यथा 


सारी जरकसवारी धाँघरों घनेरों बेस 
छहरें छबीले केसछोर ले छवान के ! 
पृथुल्न नितंब लंक नाम अवलंब लौट 
गंदुरी पे कुच ह कलस कल्ल सान के। 
“दास! सुखकंद चंदबदनी कमलपैनी 
गति पे गयंद होनबारे कुरबान के । 
पी की प्रेममूरति सु रति कीसी सूरति 
सुबास हास पूरति अवास बनितान के ॥ १३८॥ 


ग्रौद्दा स्वक्षीया, यथा ( उवेया 2) 
| क | कक हर पा. | | अप ५ | 4० 
केसरिया निज सारी रंगे लखि केसरि-खोरि गापाल के गातनि । 


“दास! चिते चित कंजबिहारी बिछावति सेज नए तरु-पातनि । 
2 कप ५ #& जे. 2 आर हे ८ 
आवत जानिके आपने भोन मिले पहिले ले बिरी अवदातनि | 


बीते बिचारते सावती को दिन भावते की मनभावती बातनि |१३८॥ 


ग्रोह़्ा परकीया, यथा 


भूलनि लागी लता म॒दु भाइनि फूलनि लागी गुलाबकली अब । 
'दास' सुबास-फकोरनि कमोरत भौर की बाइ घज्ाइ चतल्नी अब । 
जागिके लोग बिलोकिहे टोकिहे रोकिहे राह सद्वार गल्ली अब । 
ऐसे में सूने सल्ली के निले चलि सोते समागन बाग भत्नी अब ॥ १४० ॥ 


मुग्धादि के संयोग ( दोहा 
अब कहियत तिन तियन के रति-संजोग-प्रकार । 
हात चषटा बचन ते प्रगट जु भाव अपार ॥ १४१॥ 
मुग्धा तिय संजोग मैं कही नवोढ़ा जाहिं। 
अधिस्रब्ध बिखस्रव्ध है जे न पतिहि पतियाहि ॥ १४२ ॥ 
[ १३८ ] छ-रै ०- छुररे छ॒त्रोली ( मार० )। सुख-मुख (सर० )। 
पे-ये (मार० ) | पूरति-पूरनि ( वही ) | 
[ १३६ ] त्रिचारों-बिचारत ( सर० ) | भावते-मावती ( भार० ) | 
[ १४० ] बजाइ-बहाइ ( भार० )। सोवै-सोवों ( वही, लीथो )। 


१२० 


भिखारीदास 


अविश्रब्ध नवोढ़ा ( कबित्त ) 
सोवति अकेली है नवेली केलिम॑दिर 
जगाइ के सहेली रसफंली लखे टरिके। 
'दास' त्यों ही आइ हरि लीन्ही अंक भरि 
न संभारि सकी जागी जऊ सुंदरि भभरिके। 
मचलि मचलि चल बिचल सिंगारन के 
कसमसे एबी एबी नाहों' नाहाँ करिके । 
तके तन मारे कमकारे करे छूटिबे को 
उर थरहरे जिमि एनी जाल परिके॥ १७३ ॥ 
विश्रब्ध नवोढ़ा 
केलि पहिलीये दुखतूल दूजी सुखमूल 
ऐसी सुनि आलिन सो आई मतिदंग में । 
बसन लपेटि तन गाद़ी के तनीनि तनि 
सोन॑-चिरिया सी बन सोई पियसंग में। 
तापर पकरि नीबी जंघन जकरि बड़े " 
ढादसनि करि 'दास! आवति उछंग में । 
छू छू अधराम्रत निहाल होत लाल 
अबे आनेंद बिसाल पाइबे है रतिरंग में ॥ १४७॥ 


पुन;, यथा ( सवेया ) 


है तो कह्यो कछु बातें करेंगे प्रबीन बड़े बलदेव के भैया। 
कक | हि 4 हे 
ये गुन जानती तौ' यहि (लेजहि भूलि न सोवती बीर दाहैया। 
दासः ( हे पर फेरि बाल्ावत यों अब आवबति मेरी बलैया । 
आऊँ तातो जो कहो करि सौ हैं कि आज करें गे न काल्हि की नेया॥ १४४ 


मुग्धा को सुरत 


काम कहे करि केलि ढिठाई सो लाज कहै यह क्योंहँ न होनो । 
लाज की ओर त लोचन एचत काम की ओर त प्रेम सलीनो । 


| १४३ ] जगाइ-जताइ (सर०), में” जाइ (लीथो)। एची--एजी एजी 


(भार०) । क रै०-मोरै ऋफभारे करे छूटिबे की ढरे (लीथो) । 


[ १४४ ] आऊं०-अआ्रावती हो ( भार० )। 
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“दास! बस्यो मन बास के काम पे लाज तथ्यों निज धाम न कोनों । 
ध्यो सन काम करो करे प्यारी पे लाज ओ काम लस्‍यो करें दोनों॥१४६॥ 
मॉमरियों रनकेंगी खरी खनकेंगी चुरी तनकों तन तोरे । 
“'दासजू! जागतों पास अलीगन हास करेंगी सबे उठि भोरे। 
सौ हैं तिहारी हों भागि न जाउँगी आई हो लाल तिहारई धोरे । 
केलि को रेनि परी है घरीक गई करि जाहु दई के निहोर ॥१४७॥ 
ग्रोढा-सुरत, यथा 
'दासजू! रास के ग्वालि गई सब राधिक्रा सोइ रही रेंगभू में । 
गाढ़े उरोजनि दे उर बीच सुज्ञान को एवि भुजान दुह में। 
भोर भए पिय सेन को सोनों न गेह को गौनो सके करि दू मैं । 
भौर बढ़ीये परे जिमि सोनों बने न भंजाबत राखत सूमेँ॥१४८॥ 
पुनः 
दीपकजोति मलीनी भई मनिभूषन-जोंति की आतुरिया है । 
“दास” न कोल-कली बिकसी निज्ु मेरी गई मिलि आऑगुरिया है। 
सीरी लगे मुकतावल्लि तेअ कपूर की धूरिन सा पुरिया है । 
पोढ़े रहो पट ओढ़े इती निसि बोले नहीं चिरिया चुरिया है ॥१४६॥ 
इति बहिःक्रम-मेद । 


अथ अवस्था-भेद ( दोहा ) 
हेत सेंजोग ब्ियोग की अष्ट नायिका लेखि । 


३ 6 


तिनके भेद अनेक मैं कछु कछु कहाँ बिसेखि ॥ १५० ॥ 


संयोग ध्रंगार को नायिका-मभेद 
तिय संजोग सिगार की कारन तीन्यो जानि । 
स्वाधीनापतिका अपर बासकसज्ञा मानि ॥ १५१॥ 
अभिसारिका अनेक पुनि बरनत हैं कब्रिराब । 
स्वकिया परकीयानि मिलि होत अनेकनि भाव ॥ १४५२ ॥ 


[ १४६ ] धाम-धर्म ( भार०, लीथो )। प्यौं०-यो गृह ( भार० ); 
मो मन ( लीथो )। [ १४८ ] भए-भयों (भार०, लीथो )। [ १४६ ] 
इती-अबे (लीथो)। [ १५१ ] स्वाधीना०-स्वाधिनपतिका अपर है (भार०), 
स्वाधीनहु पतिका अपर ( लीथो ) | 


१२२ भिखारी दास 


स्वाधीनपतिका लक्षण ( दोहा ) 


स्वाधीनापतिका वहे जाके बस है पीड । 
होइ गबिता रूप गुन प्रेम गबे लहि जीड॥ २५३ ॥ 


स्वकीया स्राधीनपतिका ( सवैया ) 


रा ह. हु /# ७ अर, + 

माँग सँवारत कॉगहि ले कचभार भिंगावत अंगसमेत हो । 

३ + कि. डर ( १ # कर गे 

रोम उठावत कुंकुम-लेप के 'दास' मिल्लाए भनो लिये रेत हो । 

श्र | हि ७४/ अर 

बीरी खबावत अंजन देत बनावत आड कॉँपों बिन हेत हो । 
५ बैक कह छा कर हक किक] हो 

या सुधराई-मरोसे क्‍यों दोरिक छोरि सखीन को कारज लेत हो ॥ १५४ # 


परकोया स्वाधीनपतिकरा ( कविच ) 
केबा में निहारे पिछवारे की गली में अली 
विस] मॉडिक मरोखे नित करत सलामें हैं । 
केत्रा भेख भिक्षुक की ड्योदी बीच आइ आइ 
सब्द सुनाया दुपहर जज्जला में हैं। 
'दास' भनि केत्रा भीतराहूँ हे निरास गए 
पहिरि सुनारिनि के बसन लक्ामें हैं । 
हाइ हो गंवारिनि न घात पिलिबे की लहा' 
मेरे हित कान्ह केती करत कलामें हैं ॥१४५॥ 
खूपगर्तषिता, यथा । सतैया ) 


चंद्‌ सो आनन मेरो जिचागे तो चद ही देखि सिरावों हियो जू। 
बिब सो जो अधरान बखानो तो बित्र ही को रस पीयो जियो जू। 
श्रीफल्न ही क्यों न अंक भरो जो पे श्रीफल मेरे उरोज कियौ जू । 
दीपति मेरी दिये सी है 'दास' तो जाती हो बेठि निद्दारों दियो जू ॥१५६॥ 


[ १५३ ] स्वाधीना०-स्त्राधिनपतिका है ( भार० ) | 

[ १४४ ] लेप-लेय ( भार० ) | कारज-काजर ( वही ) | 

[ १४५ | करोखे०-भारोलनि तह (सर> )। ब्योंढी०-भोटी बीच 
आप आय ( भार० ) | 

[ १५६ ] जाता-जःऊ ( भार० )। 
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५ 
प्रमगविता 
न्हान-समे जब मेरो लखे तब साज ले बेठत आनि अगाऊँ। 
नायक हो जू न रावरे लायक या कहि ही कितनो समुभाऊँ। 
“दास! कहा कहाँ पे निज हाथ ही देत न होहँ सवारन पाऊँ । 
8 सन त्तो ९४ भा 
मोहिं तो साध महा उर में जो महाउर नाइन तोसों दिवाऊँ।॥ ९५७ | 


गुणगर्विता ( कबिच ) 

ओरनि अनेसो लगे हा तो ऐसी चाहती जौ 

बालम के मो सी तिय व्याहि कोझ आवती । 
क्योंहँ कछू कारज उडठाइ लेती मेरो घरी 

पहर को अली तो हों ठाली होन पावती । 
दास” मनभावन के मन के रिस्कावन को 

चारु चारु चित्रित के चित्रे' द्रसावती | 
प्रमरस-घुनि को कबरित्त करि ल्यावती के 

बीने ले बजावती के गीते कछू गावती ॥ १५४८ ॥ 


वासकसजा-लक्षण ( दोहा 2 


आवंती जहाँ कंत की निज ग्रह जाने दार। 
बासकसज्ञा तिहि कहें साजे सेज सिंगार ॥ १५८॥ 


स्वकोया वासकसज्ा, यथा ( कबित्त 
जानि जानि आबे प्यारों प्रीवम बिहारभूमि 
मानि मानि मंगलसिगारन सगारती। 
'दासः हृग कंजन बेंदनवार तानि तानि 


ध्ज्ज 


छानि छानि फूले फूले सेजहि संवारती। 


[ १५७ ] पे-वै ( सर० )। 

[ १४८ | ठाली-खाली ( भार० ) | 

[ १५४६ | कहे -कहत ( भार० ) | 

[ १६० ] फूर्ने०-फले फज्ञे सेतद्ि (सर० )। पोयूषनि-पीऊ बकि 
( भार० ) | 
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ध्यान ही मैं आनि आनि पी को गहि पानि पानि 

एऐचि पट तानि तानि मेनमद मारती। 
प्रमगुन गानि गानि पीयूषनि सानि सानि 

बानि बानि खानि खानि बेननि बिचारती ॥ १६०॥ 


परकीया वासकसज्ञा ( सवैया ) 


भावतों आवतो जानि नवेली चवबेली के झुंंज जो बेठति ज्ञाइके । 
“दास' प्रसूननि सोनजुही करे कंचन सी तनजोति मिलाइके | 
चो कि मनोरथ ही हँसि लेन चले पग लाल प्रभा महि छाइके । 
बीर करे करबीर भरे निखिले हरपे छवि आपनी पाइके | १६१॥ 


आगतपतिका वासकसज्ञा ( दोहा ) 


पियआगम परदेस हें आगतपतिका भाड | 
है बासकसज्ञाहि में बहै बढ़े चित चाड॥ १६२॥ 
यथा ( सवैया ) 
भावतो आवत ही सुनिके उड़ि ऐसी गई ह॒द छामता जो गुनी । 
कंचुकिहू में नहीं मढ़ती बढ़ती कुच की अब तो भई दोगुनी। 
“दास' भई चिकुरारिन में चटकीलता चामर चारु तें चोगुनी । 
नोगुनी नीरज तें मदुता सुधुमा मुख में ससि त भई सोगुनी ॥ १६३ ॥ 
अभिसारिका-लक्षण ९ दोहा ) 
मिलनसाज सब्॒करि मिले अभिसारिका सुभाय | 
पियहिं बालाबे आपु के आपुद्दि पिय पे जाय ॥ १६४ ॥ 


स्वक्रोीया अभिसारिका ( बिच ) 


रीकफि - रगमगे हग मेरे या सिंगार पर 
ललित लिलार पर चारु चिकुरारी पर। 

अमल कपोल पर काल-बदन पर 
* तरल तरथयोनन को रुचिर रवारी पर। 


[ १६१ | निखिले-नि बले ( भार० ) । 
[ १६५ | रगमगे-जगमगे ( भार० ) | 
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दास' पगपग दूनों देहदुति दगदग 
जगजग हो रही कपूरधूरि-सारी पर । 
जेस्ती छबि मेरे चित चढ़ि आईं प्यारी आज 
तैसिये तू चढ़ि आई बनिके अटारी पर ॥ १६५॥ 


परकीया अभिसारिका ( उवैया ) 


धोल अटठा तल्खि नौल क्षपेस दियो छिटकाइ छुटा छबिजालहि । 

तापर पूरो सुगंध अतूल को दे गई मालिनि फूल के मालहि | 

छोड़ि दियो ग्रहलोगनि भोन दइ दियो 'दास' महासुख-कालहि। 

आली दरीची की नीची उदीची की बीची निरभीची हें ल्याउ री लालहि !। 
[ १६६ ॥ 


शुक्रामिसारिका ( कबित ) 

सिखनख फूलन के भूषन बिभूषित के 

बॉधि लीन्ही बलया बिगत कीन्ही बजनी। 
तापर सेवाज्यो सेत अंबर को डंबर 

सिधारी स्याम-संनिधि निहारी काहू न जनी । 
छीर के तरंग की प्रभा को गहि ल्ीन्ही तिय 

कोन्ही छीरसिधु छिति कातिक की रजनी। 
आननप्रभा ते तनछांहहँ छपाए जाति 

भोरन की भीर संग ज्ञाए जाति सजनी ॥ १६७॥ 


कृष्णाभिसारिका, यथा 


जलधर ढारें जलधघारन की अधिकारी 

निपट अंध्यारी भारी भादव की जामिनी । 
तामें स्याम बसन विभूषन पहिरि स्यामा 

स्याम पे सिधारी मत्त-सतं-गजगामिनी | 


[ १६६ | घोल०-लच्छुन घोल ( भार० )। नौल०-नोल दियो (बही); 
नोल बधू सु (लीथो) । के-की (भार०) | ग़रह-मोहि (वही) | 

[ १६७ ] काहू-कहूँ ( भार०, लीथो )। 

[ १६८ | भारी-मरी (ल्ीथो)। मत्त०-प्यारी मत्तगज ( भार० ), मच 
मातंग (सर०)। के हूँ-क्यो हूँ (वही)। सब्च-लोग ( वही )। 
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'दास' पोन लागे उपरेनी जड़ि जड़ि जाति 
तापर न केहँ भाँति जानी जाति भामिनी । 
चारु चटकीली छबि चमकि चमकि उठे 
सब कहे दमकि दमकि उठे दामिनी ॥ १६८॥ 
इति सयोग 


अथ विरह-हेतु-लक्षण ( दोहा ) 

बिरह-हेत उत्कटठिता बहुरि खंडिता मानि । 

कहि कलहंतरितानि पुनि गनो बिप्रलब्धानि ॥ १६८ ॥ 

पॉचों प्रोषित॒भत्‌ का सुनो सकल कबिराइ । 

तिनके लच्छुन लच्छ अब आहछे कहाँ बनाइ || १७० ॥ 
उत्कडिता-लक्षण 

प्रमभरी उत्कंठिता जो है प्रीतम-पंथ । 

बेर लगे त्यों त्यों बढ़. सनसूबन के ग्रंथ ॥ १७१ ॥ 
यथा (सवैया ) 


जो कहो काहू के रूप सो रीके तो ओर को रूप-रिम्तावनवारी ? 
जो कहो काहू के प्रेम पगे हैं तो ओर को प्रेम-पगावनवारी ? 
'दासजू? दूसरों बात ,न ओर इती बड़ी बेर-बितावनवारी । 
जानति हो गई भूलि गोपाले गली इहि ओर की आवनवारी ॥१७२॥ 


पुनः 

तनको तिन के खरके खरकों तिनके तन को ठहरेबो करे । 

लखि घोलत मोर तमाल के डोलत चाय सो चॉंकि चितैबों करे । 

यह जानती प्रीतम आवहिंगे अघरात लो" ज्यों नित ऐबो करे । 
अंखियान को 'दास” कहा करिये बिन कारन ही अकुलैबो करे ॥१७३॥ 





[ १६६ ] गनों-गने ( भार० ) | 
[ १७२ ] को-के ( सर० ) | 
[ १७३ ] करिये-कहिये ( भार०, लीथो ) | 
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पुनः 
आज अबार बड़ी करी बालम जो अबके सखि भेटन पहो। 
के मनकाम सपूरन तूरन तो यह बात प्रमान करंहा। 


आतुर ऐबो करो जू न तो मग जोहत होती दुखी बहुते हो”। 
आपनी ठोर सहेट बदों तहँ हो ही भल्ते नित भेट के ऐही ॥१७४॥ 


खडिता-लक्षण ( दोहा ) 
प्रीतम रेनि बिहाइ कहूँ जापे आवे प्रात । 


मी... 


सु है खंडिता मान मेँ कहे करे कछु बात | १७४ ॥ 
यथा ( कफरबिच ) 


लोचन सुरंग भाल जावक को रंग मन 
सुषमा उमंग अरुनोदे अवदात की । 

भावती को अंगराग लाग्यो है सभाग-तन 

छबि सी छिपन लागी महातम-गात की | 
“दास बिघुरेख सो नखच्छत सुबेष ओठ 

अंजन की रेख अलिनी सी क॑ंजपात की । 
प्यारे मोहि दीन्हों आनि द्रस प्रभात; प्रभा 

तन में सु ले दरस पीछ के प्रभात की ॥ १७६॥ 


घीरा, यथा 
अंजन अधर भ्रव चंदन सु बदी बाहु 
सुषमा सिंगार हास करुना अकस को । 
नख हे न अंगराग कुंकुम न लाग्यो तन 
रोद बीर भयवारी मलक रहस की । 
पतल्नन की पीक पर-बसन हरा अलीक 
'दास' छबि घित अद्भुत संत जस की | 
पहिले भुलानी अब जानी मैं रसिकराय 
रबरे के अंगनि निस्लानी नवरस की ॥ १७७॥ 


[ १७६ ] सु ले०-ले दरस के पीछे के ( लीथो ) | 
[ १७७ | जस-रस ( सर० ) 
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अधीरा, यथा 
व्वाल उपजावन अज्वाल दरसावन 
सुभाल यह पावक न जावक दिढ़ाए दो । 
देखि नखसिख उठी बिष की लहरि महा 
कहा जो अधर-बीच अंजन सो लाए हो । 
“दास” नहि पीकल्ीक ब्यालिनी बिसाली ठीक 
उर में नखच्छुत न खंजर छपाए हो । 
मेरे मारिबे को वा बिसासिनि पठाई हरि 
छल की बनाई लिये केतनी उपाए हो ॥ १७८॥ 


धीराधीरा, यथा ( उवेया ) 
भाल को जावक ओठ को अंजन पोछिके होते गतल्लीपथगामी | 
ठोढ़ी की गाड़ नखच्छत मूँदो न 'दासजू' होती यों बसुधिकामी । 
कंस कुठाकुर नंद अहीर परोसिनि देत डरे बदनासी । 
यातें कछू डर लागे न तो हमैं रावरही सुख्र सो सुख स्वामी ॥१७३॥ 
प्रोढ़ा-धीरादि-मेद-लक्षश ( दोहा ) 
तिय जु प्रोढ़ अति प्रमम्य. सो न सके कहि बात । 
ता रिस ताकी क्रियन ते जानें मति अवदात ॥ १८० ॥ 
यथा ( सवया ) 
होरी की रेनि बिहाइ कहूँ उठि भोरहीँ भावते आवत जोयो । 
नेकु न बाल जनाई भई जऊ कोप को बीज गयो हिय बोयो। 
'दासजू! दे दे गुल्ञाल की मार्रन अंकुरिबों उहि बीज को खोयो। 
भावते भाल को जावक ओठ को अंजन ही को नखच्छत गोयो |।१५९॥ 
तिलक 
प्रोढ्ा धीरादि के तीन्यो भेद याही 
मानिनी-लक्षण ( दोहा ) 
पिय-पराध लखि मान को किये मानिनी बाम । 
लघु मध्यम गुरु मान को उद़े होत जा काम ॥ १८२॥ 


[ १७९ ] सुख०-सो सुखे सुख (लीथो)। [ १८० ] जु०-प्रौढा (लीथो) । 
मति-मर्ज ( सर० )। [ श्८२ ] बाम-नाम ( भार० )। 


७९.१. चर 


से हँ। 


६ श्रूगारनिणंय श्रर्द 


रे 
लघुमान-उदय, यथा (स्वया ) 
५८ ५ है ५, 
हे यह तो घर आपनोई उत तो करि आबो मिलाप की घात । 
यो दुचिताई में प्रेम सने न बनेगी कछू रखरीति सुहात। 
दास! ही मोहिं लगी अबलो अब लोटि गईं सु ही जानती जाते । 
हीं > ७ डी की ०५५ /5१७३ करो 
नाह कहीं की कहाँ अंखियानहीं नाहक हाँ हमसों करो बातें ॥ १८३ ॥ 
मध्यम मान, यथा 
ञ््ो 4 ३ # ७2 धऔे ७ 2१ क 
तब ओर की ओर निहारिये को जु करो निति मेरी दाहाइये जू । 
सु लख्यो हम आपने नेनन सो कहा कीबे करो चतुराइये जू। 
घतलात हो लाल जिते तित ही अत्र जाइ सुखे बतलाइये जू। 
इत जोरी जारावरी सो न जुरे न जरे पर लोन लगाइये ज्‌॥ १८४ ॥ 


गुरु मान, यथा 


लाल ये लोचन काहेँ प्रिया हे दियो ह है. मोहन रंग मजीठी | 
मो्तें उठी है जो बेठे अरीन की सीटी क्‍यों बोलो मिल्ाइ ल्‍यो मीठी । 
चूक कहो किमि चूकत सो जिन्हें लागी रहे उपदेस-बसीठी | 
झूठी सबे तुम साँचे लला यह म्ूठी तिहारंह्‌ पाग की चीठी॥ १८५॥ 


इति खडिता 


अथ कलहांवरिता ( दोहा ) 


कलहंतरिता मान के चूक मानि पछिताइ। 
सहज मनावन की जतन मानसॉति हो जाइ ॥ १५६॥ 


[ १८३ ] सने-सुने ( सर० ), पगे ( लीथो ) | कछु-बे छे ( सर० )। 
[ १८४ ] निहारिबे०-मिहारिके जू (लीथो )। जु०-करों नित्तहि 
(भार०, लीथो) । कीबे-कीबो (भार०) | जोरी-नेह (लीथो) । 
[ १८४ ] मोते-मोतीं (सर० )। है-हौ (वहीं )। मिलाइ०-_ 
मिठाइ लो (भार० )। सो-हो ( वही ), से (सर० )। 
५ थ 
तिहारहू-तुमार हु ( भार० ) | 
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यथा ( सवैया ) 
जीवों तो देखते! पाइ परोंअब सोतिहँ के महले किन होई। 
आज तें मान को नाउँ न ले करा टहले सहले झअति जोई। 
“दासजू? दे न सकी बिष दे सिख मान को बेरिनि प्रान त्षियोई। 
एरी सखी कहूँ क्‍यों हें लखो पिय सो कार मान जिय तिय कोई ||१८७॥ 
लघुमान-शांति 
जानिके वापे निहारत मेरे गई फिरि बॉकी कमान सी भें हें। 
दासजू' डारि गरे भुज बाल के लाल करी चतुराई अगोहें। 
प्रानश्रिया लखि तो वा गवारि के सामु्दें ब्याम उड़े खग के हैं। 


&७ / आ0५३) ५९१../ 


बोली हैं सौंहेँ ज्ञु दीजिये जान किये रहिये मुख मो मुख सौं हें ॥१८८॥ 
सध्यससान-शात 
बातें करी उनसों घरी चारि लौंसो निज नेननि देखत ही हो । 
कीजे कहा जो बनावरी बॉधिके 'दास” कियो गुरु लोगन की सौ । 
बेठो जू बेठो न सोच करो हिय मेरे तो रोष की जात भई दों। 
जान्यो मैं मान छोड़ाइबे की तुमे आवती लाल बड़ीये बड़ी गो॥१८<॥ 


3रुसान-शात 
जान्यो में या विल तेल महों पहिले जब भामिनी भौह चढ़ाई। 
कान्हजू आज करामति कौन्ही कहाँ लॉ सराहा महा सुघराई। 
दास! बसों सदा गोपन में यह अदूभुत बेदई कौने सिखाई। 
पाइ लिलार लगाइ लला तिय-नेनन की लियो ऐंचि ललाई ।,१८०॥ 


साधारण मसान-शात 


आज त॑ नेह को नातो गयो तुम नेम गहों हाँहँ नेम गहोंगी। 
दासजू' भूलि न चाहिये मोहि तुम्हें अब कयोंहँ न होंहँ चहोंगी। 
वा दिन मेरे प्रजंक पे सोए हो हो” बह दाव लहाँ पे लहौंगी। 
मानो भलों कि बुरे मनमोहन सेन तिहारी मैं सोइ रहोंगी ।।१<१॥ 


[ १८६ ] देखत ही ०-देखति होहै (सर०)। बनावरी-बावरी ( वही ) । 
सो -सोहे (वही) | दो -दौहै (वही)। गौ -गो है (वही) | 

[ १६० ] या-वा ( भार० ) | 

[ १६१ ] मेरे-मेरी ( सर० ) | सैन-सेज ( भार» ) | 
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" विप्रलब्धा-लक्षण ( दोहा ) 
मिलन आस दे पति छली ओऔरहि रत हो जाइ | 


| ७] 


बिप्रतब्ध सो दुख्खिता - परसंभोग सुभाइ॥ १<२॥ 
यथा ( कबित्त ) 
जानिके सहेट गई कुजन मिलन तुम्हेँ 
जान्यो न सहेट के बदेया बृजराज़ से । 
सूनों लखि सदन सिंगार ज्यों आँगार भए 
सुख देनवारे भएण दुखद समाज से। 
“दास' सुखकंद मंद सीतल पवन भए 
तन तें जु लाब-डपजाबन-इलाज से। 
बाल के बिलापन बियोग-तन-तापन सौ 
लाज भई मुकुत मुकुत भए लाज से ॥१८३॥ 
अन्यसंभोगदुःखिता, यथा ( सबैया ) 
ढीली परोसिनि बेनी निहारिके जानि गई यह नायक गुँदी ! 
ओरे बिचार बढ़ो बहुज्यो लखि आपनी भाँति की नीबी की फूदी । 
दासपनों अपनो पहिचानत जानी सबे जु हुती कछु मूँदी। 
ऊभि उसासनहोँ तरुनी-बरुनीन में छाइ रही जलबूँदी ॥१८४॥ 
पुनः 
केलि के भोन में खोवत रोन बिलोकि जगाइये को भुज काढ़ी । 
सेन में पेखि चूरीन को चूरन तूरन तेह गई गहि गाढ़ी । 
'दास” महाउर-छाप निहारि महा उर ताप मनोज की बाढ़ी । 
रोषभरी श्रंखियानि साँ धूरति मूरति ऐसी बिसूरति ठाढ़ी ॥१4५॥ 
पुनः ( कबिच ) 


ल्याई बाटिका ही सा सिंगारहार जानति हों 
4 कक ५ रु ५९ के 
कंटन को लाग्यों हे उरोजन में घाव री । 





[ १६३ ] जु लाव-सु ज्वाल ( भार० ) | 
[ १६४ ] पनो-बनो ( सर० )। उसास०-उसास गही ( भार० ) । 
१६५४ | को-के ( भार० ) | अंखियानि०-ओखिया नित ( वही )। 
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दौरि दौरि टहल के कहल हके बादिही 
बिगाय्यों उर-चंदन हृगंजन-बनाव री। 
मेरों कहा दोष 'दास' बाते जोन बूमि लीनी 
अपनी, ही सूमकिि भरि आईं बृज भाँवरी। 


पीतपटवारे को बाल्लावन पठाई मैं तू 
पीत पट काहे को रंगाइ लल्‍्याई बावरी ॥१<६॥ 


प्रोपितमत का-लक्षण ५ दोहा ) 


कहिये प्रोषितभत क। पति परदेसी जानि । 
चलत रहत आवत मिलत चारि भेद्‌ उनमानि ॥ १:७७ ॥ 
प्रथम प्रबत्स्यश्रेयसी प्रोषितपतिका फेरि । 
आगच्छतपतिका बहुरि आगतपततिका होरि॥ १८८॥ 


ग्रवत्स्यत्म्ेयसी ( उवैया ) 


बात चली यह है जब तें तब तें चत्ने काम के तीर हजारन। 
भूख ओ प्यास चली मन त अँसुआ चले नेनन तें सजि धारन | 
“दास! चलों कर त बलया रसना चली लंक ते लागी अबार न । 
प्रान के नाथ चले अनते तन तें नहि प्रान चले किहि कारन ॥१८८॥ 


प्रोषितपतिका 


सॉम के ऐबे की ओधि दे आए बितावन चाहत याहू बिहानहि। 
कान्हजू कैसे दया के निधान हो जानो न काहू के प्रेम-प्रमानहि । 
दास' घड़ोई बिछोह के मानती जात समीप के घाट नहानहि । 
कोस के बीच कियो तुम डेरो तो को सके राखि पियायी के प्रानहि ॥२००॥ 


[ १६६ ] कहल-महल ( भार० ) | भरि०-तू तो भरि आईं भावरी 
( वही ) | वूं-तो ( वही ) 
[ १६६ | यह-वह ( मार० )। धारन-वारन ( वही )। लंक०-कंत के 
( सर० ) | लाॉगी-लाग्यो ( भार० ) | 
[ २०० ] कै-के ( सर०, भार० ) | 
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मु आगच्छतप तिका 

श्र किक ४८ छ्५्‌ ५ 
बाम दई कियो बास भुजा अखिया फरके को प्रमान टरोसो | 
भूठे सेंदेसिया ओ सगुनोती-कहेयन, को पथ्यों एक परोसो | 
दासजू! प्रीतम की पतिया पतियात जा है. पतियाइ मरों सो। 
भागभरों सोइ छोड़ि दियो हम का गहिये अब काग-भरोसों ॥२०१॥ 


आगतपलिका 
देखि परे रूब गात कटीले न ऐसे में ऐसी प्रिया सके कोइ के । 
आद्र-हेत उटोे प्रति रोम है 'दास' याँ दीनदयालता जोइके। 
कंत त्रिदेसी मिले सुख चाहिये प्रानप्रिया तूं' मिले किमि रोइके । 
जीवननाथ-सरूप लख्यों यह में मलिनी निज आँखिन धाइक |२०श॥ 


उत्तमादि-भे ६ ( दोहा ) 
जितनी तिय बरनी ति सब तीन तीनि बिधि जानि । 
तिन्‍्हें! उत्तमा सध्यमा अवसा नाम बखानि ॥ २०३॥ 
उत्तम सानबिहीन है, लघु मध्यम मधि मान | 
बिन पराधहेँ करति हे अधम नारि गुरु मान ॥ २०४॥ 


2 
उत्तमा, यथा ( उबया ) 
५ 0 8 किक 4 अर ३ ०] 6 
बावरी भागनि त पति पाइये जो मति मोहे अनेक तिया की । 
भोर की आवनि कुंज बिहारी की मेरी तो 'दासजू' ज्यारी जिया की । 


आजु तें मो सिख ले तू अली दे गली तजि सीखनि छीछी छिया की । 
नपियारे ते मान करें ते कसाइनि कूर कठोर हिया को ॥२०.॥ 


मध्यमा, यथा 


सारी निसा कठिनाई , धरे रहे पाहन सो मन जात बिचारो। 
“दासजू' देखते घाम गापाल को पाल्ना सो होत घरी धुरि न्यारो । 


[ २०१ ] मूठे-झूठों ( भार० )। 

[ २०२ ] यह०-पे हमे ( भार० ) । 

[ २०३ | तीनि०-तीनि भाति की ( भार० ) | 

[ २०४ | हूँ-ही ( भार० ) | 

[ २०५ ] पाइये-पाएं ( सर०> '; आबत ( भार० ) | ते-तो ( वही )। 


१३४ भिखारी दास 


तेह की बातें कहो दुम एती पे मो मन होत न नेक पत्यारों । । 
पूस को भान हवाई ऋसान सो मूढ़ को ज्ञान सो मान तिहासे ॥२०६॥ 
अधमा, यथा ( कबित ) 
माधों अपराधों तित्न आधो ना बिचारो सुद्ध 
साध ही ते राधे हठ-आराधन ठानती | 
'दास' यो अलीके बेन टीके करि मानौ ज्ञान 
हेंहे दुख जी के यह नीके हम जानती | 
वाकी सिख पाई वहे ध्यान धन टहराई 
ओर की सिखाई कछू कानन न आनती | 
समान करि मानिनी मनाए माने बावरी न 
कोऊ गुरु माने सतगुरुमान मानती २०७॥ 
इति आलचन-विभाव 


अथ उद्दोपन-विभाव--मखी-बशन दोहा ) 
तिय पिय की हितकारिनी सखी कहें कबिराब | 
उत्तम मध्यम अधम्त त्रय प्रगट दूतिका-भाव ॥२ ८॥ 
साधारण सखी, यथा ( कबित्त ) 
छबिन्ह बरनि जिन सुरति बढ़ाई नई 
लगनि उपाई घात घातनि मिलाई है। 
सान सें सनायो पीर-बिरह बुझायों 
परदेस में बसीठी करि चीटी पहुँचाई है । 
[ २०६ |] घाम-धाम (भार०) | घुरि-धुरि ( वही )। तेह-नेह (वही) 
कहौ-कही ( वही ) | नेक०-नेकहू न्यारो ( वहीं ) भोन6< 
भानहू वाइ ( वहां )। को ०-श्रजान ( वह ) 
| २०७ ] अलीकै-अली के ( मार० ) | 
| २०८ | मध्यम ०-अरु मध्यम अधम प्रगट ( भार० ) | 
| २०६ ] छुब्रिन्ह-छुत्रि ना | भार० ) | उपाई-उपाय ( वही ) | परदेस-- 


पद देस ( वही ) | प्रीतिनि-प्रोति न ( वही )। रीतिनि- 
रीति न ( वही ) | 
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'दासजू! सँजोग में सुबेननि सुनाइ मैन- 
प्रीतिनि बढ़ाइ , रसरोतत्ति बढ़ाई 

चंद्रावज्षि राधाजू को ललिता गापालजू को 
सखियाँ सुहाई केधों भाग की भलाई है ॥२०८। 


नायक-हित सखी 
तेरी खीमिबे की रुख रीक्ति मसमोहन की 
याते” बहे साज सजि सज्ञि नित आवते। 
आपु ही ते कुकुम की छाप नखछत गात हि 
अंजन अधर भाल जावक लगावत। 
ज्यों ज्यों तू अयानी अनखानी दरखात्रे 
स्‍्योँ त्याँ स्थाम करत आपने लहे को सुख पावते । 
तनहीँ खिसाबे 'दास” जो तू यों सुनावे 
तुम यों हो मनभावते हमारे मन भसावतं ॥२१०॥ 
नायिका-हित सखी 
केसरि के केसर को डर में नखच्छत के 
कर ले कपोलनि मेँ पीक लपटाई है। 
हारावली तोरि छोरि कचनि बिथोरि खोरि , 
मोह गनि भोरि इत भोर उठि आई है। 
पी के बिन प्रेम कोऊ 'दास' इहि, नेम 
परपंच करि पच में साहागिनि कहाई है। 
हॉँती करि हा ती मोहि ऐसी ना साहाती 
भेप कंत है तकत यह केली चतुराह हे |२१९॥ 


उत्तमा दूती, यथा ( सतैया ) 

मोहि सो आज़ु भईं सिगरी बिगरी सच आजु सवार करागी । 
बीर की सा बलबीर बल्लाइ ल्‍यों आज सुखी इकबार करागी | 
दास! निसा लो निसा करिये दिन बूड़त ब्यौते हजार करोंगी । 
आजु बिहाराों तिहारो पियारी तिहारे भें हीय को हार करोंगी ॥२१२॥। 

[ २११ ] केसर-केसुर ( सर० )। गनि-गति ( भार० )। भोर-भोरे 

( वही ) | पी के-पी को ( वहीं ) | 
[ २१२ | आजु-भूज़ ( भार० ) | बूडत-बूडते ( वही ) | 


ली 


१३६ भिखारी दास 


मध्यम दृती, यथा ( कत्रित्त 
प्यारी कोमलांगी ओ कुमुदबंधु बदनी 
सुगंधन की खानि को क्यों सकत सताइ हो । 
बेनी लखि मोर दौरे मुख को चकोर 'दास!' 
स्वासनि को भोरें किन किन को बराइहों। 
वह तो तिहार हेत अबहीं पधारे पे थो 
तुमही बिचारों केसे धीरज घराइहों। 
हें हे कामपाल की, बरसगॉठि वाह्दी मिस 
अब में गापाल की सो पालकी में ल्याइहा |॥२९३॥ 
अधम दूती, यथा ( सबया ) 
किल कंचन सी वह अंग कहाँ कहें रंग कदबरिनि के तुम कारो । 
कहेँ सेज-कली बिकली वह होइ कहाँ तुम सोइ रहध्ी गहि डारो । 
नित 'दासजू'ल्याव ही ल्याव कहो कछु आपनो वाको न भेद बिचारो। 
बह कौल सो कोौरी किसोरी कहो ओ कहा गिरधारन पानि तिहारो ॥२१४॥ 
सखीकर्म-लक्षण ( दोहा ) 
मंडन संदरसन हॉसी संघट्टन सुभ धमे। 
मानप्रब्जन पत्रिकादान सखिन के क्से॥२"४॥ 
उपालंभ सिक्षा स्तुती बिनय जरक्षा उच्ति। 
बिरहनिवेदन जुत सुकबि बरनत हैं बहु जुक्ति ॥२१६॥ 
इन बातनि पिय तिय करे जहाँ सुओऔसर पाइ। 
वहे स्वयंदूतत्व है सा हा कहाँ बनाइ ॥ २१७॥ 
मडन, यथ[ ( सवेया ) 
प्रीतम-पाग सेंवारी सखी सुधघराई जनायो प्रिया अपनी है। 
प्यारी कपोल के चित्र बनावत प्यारे बिंचत्रता चारु सनी हे । 


[ २१३ ] को मोर-ते मेर ( सर० ) | 

[ २१४ ] कदबिनि-कदबन ( भार० ) | सेज ०-कंजकली ब्रिकसी (वही) | 
जू-हा ( वही )। सो “-सी गोरी (वही )। कहो-कहाँ 
( वही )। 

[ २१४ |] मडन०-मभेउन से ( सर० ) | 


श्ु 


श्रुगारनिणय १३७ 


हक ह 


“दास” दुह्ं को दुहं को सराहिबो देखि लह्यों सुख लूटि धनी है। 
वे कहें भावतो केसो बनो वे कहें मनभावती केसी बनी हे ॥२१८॥ 
हु संदशन, यथा 
आहट पाइ गापाल को बाल सनेह के गॉसनि सो गँसि जाती। 
दौरि द्रीची के सामुहें है दग जोरि सो भौहन में हँसि जाती। 
प्यार के तार कसौटिन में अपनी छुबि कंचन सी कसि जाती । 
दास” न जानत कोऊ कहूँ तन में मन में छबि में बसि जाती ॥२१८ी। 
पुनः 
बिक के हि $ रु हे &< सूः तू 
काह को 'दास' महस-महेस्वरी-पूजन-काज प्रसूननि तूरति। 
काहे को प्रात नहाननि के बहु दाननि दे ब्रत संजम पूरति। 
४ & + का रे ट्क्ि के के व किक 6. 
देखि री देखि ऑँगोटिके नेननि कोटि मनोज मनोहर मूरति। 
७ ै। ५२२). हर कक ८“ अर हक 
येई हैं लाल गापाल अली जिहि लागि रहे दिनरेन बिसूरति ॥२२०।॥ 
परिहास 
किक २ 2 कक हक] कक [0० 
मोहन आपनो राधिका को बिपरीति को चित्र बिचित्र बनाइके। 
डीठि बचाइ सलोनी की आरसी में चपकाइ गयो बहराइके। 
के ० पक] अर 4 
धूमि घरीक मेँ आइ कह्मो कहा बेटी कपोलन चंदन लाइके । 
द्पन त्योँ तिय चाह्यो तहीँ सिर नाइ रही मुसकाइ लजाइके ॥२२१॥ 
संघटटन, यथा 
लेहु जू लयाई सु गेह तिहारे परे जिहि नेह सेंदेह खर में। 
भेटो भुजा ,भरि सेटो ब्यथा निसि सेटों जु तो सब साध भरे में । 
संभु ज्यों आध ही अंग लगावो बसावो कि श्रीपति ज्यों हियर में | 
म 9 ७ ८. कक कर ये २८ 6. ० ५ ७ 
दास” भरी रसकेतलि सकति है आनंदबेजि सी मेलि गर में ॥२२२॥ 
आपने आपने गेह के द्वार तें देखादंखी के रहें हिलि दोऊ। 
>> आंच किन 0 ८5७ हक बिक किक, 
त्योँ ही अंध्यारी कियो कपि मेघनि मेन के बान गए खिलि दोऊ । 
दास! चित चहुघों चित चाय सो ओसर पाइ चले पिल्ति दोऊ । 
4 # 4 (१०५ 4 5 ९ ७ # शु 
प्रेम उमंडि रहे रसमंडित अंतर की मड़ई मिलि दोऊझ ॥ २२३॥ 
[ २१८ | सराहिबो-प्रवारित्रों ( भार० )। 
[ २१६ ] भार० में तीसरा चरण चोंथा है | 
[२२१ ] चदन-बदन ( सर० ) | 
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मानप्रवजन, यथा ( कबित्त ) 
पंकज-चरन की सो जानु सुबरन की सो लंक 
तनु की सो जाकी अतलख महति है। 
त्रियल्ली-तरंग कुच-संभु जुग संग की सौ 
हारावलि गग की सो जो उत बहति हे। 
श्रुति साजधारी वा बदन ह्विजराज की सौ” 
एरी प्रानप्यारी कोप कापे तू" गहति है । 
साँची हो कहति तुत्र बेनी सौ कमलनेनी 
तेरी सुधिसुधा मोहिं ज्यावति रहति है ॥२२४॥ 
पत्रिकादान, यथा ( रवेया ) 
केसो री कागद्‌ लयाई ९ नई पतिया है दई ब्वृपभानकुभारी | 
भीगी सु क्यों ९ ऑअसुआन के धार जरी कहि केसे ? उसासनि जार। | 
आखर 'दास!ः दखाई न देत? अचेत हुती बहुते गिरिधारी । 
एती तो जीय में ब्यारी रही जब छातो धरे रही पाती तिहारी ॥२२४५॥ 
उपालभ, यथा ( करबवित्त 
मुख हद्विजराज मखतूल अधिकारी अल्कनि 
को “है तासोँ बिना काज दुख लहिये। 
नैन श्रुतिसिवी सर हूँके उर लागत है 
नाक सुकुत्तन संगी ताके दाह दहिये। 
दास” भनभावती न भावती चल्नन तेरी 
अधर अमी के अवलोक मोहि रहिये । 
हेके संभुरूपी दे उरज ये कठोर ये 
कठारताई एती करो कारसों जाइ कहिये ॥२२६॥ 
शिक्षा, यथा ( सवैया ) 
वाही घरों ते न ज्ञान रहे न रहे सखियान की सीख सिखाई । 
'दास' न ज्ञाज को साज रहे न रहे सजनी ग्रह्माज की घाई। 


[ २२४ ] साज-सनु ( भार० ) | 
[ २२४ ] ज्यारी-ज्वाल ( भार० ) | धरे रही-धरे रहे ( वही )। 
[| २२६ | सेवी-सेवे' ( सर० ) | सगी-सग ( मार० ) | 


ँंगारनिशंय श्३< 


ञ के 


हाँ दिखसाध निवारे रहो तच्रहीं लो भद्दू सब भाँति भत्राई । 
देखत कान्हे न चेत रहे री न चित्त रहे न रहे चतुराई ॥२२७॥ 
स्तुति, यथा ( कबत्रिच 
राधे तो बदन समर होतो हिमरर तो 
अमर प्रतिमासनि बिगारते क्यों रहते १ 
क्योंह कर-पद्‌ू-सरि पावते जो इंदीबर 
सर में गड़े तो दिन टारते क्‍यों रहते ९ 
'दास' दुति दॉतन की देत्यों दई दारिमे 
तो पचि पचि उद्र बिदारते क्‍यों रहते १ 
एरी तेरे कुच सरि होत करिकुंभ तो 
वे उन पर ले ले छार डारते क्‍यों रहते १? ॥२२८॥ 


विनय, यथा ( सवैया ) 
जात भए गरृहलोग कहें न परोसिद्द को कछु आहट पये । 
दीनदयाल दया करिके बह दयोसनि को तनताप बमेये। 
“दास! ये चॉदनी चॉदनी चोसर ओसर बीते न ओसर पेये । 


८. भऔ ७ 


गोहन छाड़ि कछू मिस के मनमोहन आज इहों रहि जेये ॥२ 
यहुक्षा 
सुनि चंदसुसत्री रहि रनि लख्यों में अनंद-समूह सन्‍यो सपनो । 
हगमीचरनि खेलत तो सेंग “दास” दया बिघधि फेरि सु बालपनों । 
लगी हृढ़न चंपलता लतिका चलि ता छन मोहि बन्या छपनो । 
जनु पाव नहां तछपाइ रहां तू आढद्ाइक अचल हो अपनो ॥२३०॥ 
( कत्रित्त ) 
गति नरनारिन की पंछी देहधारिन की 
तून के अहारिन की एके बार बंधई । 

दीनी बिकलाई सुधि बुधि विसराई 
ऐसी निद्‌इ कसाई तोसों करि न सके दई । 

[ ९२७ | दिख-सिख ( भार०, लौथों ) | तब-जत्र ( लीयो ) | 
[ २२६ ] परोसि-परोस ( आार० )। चॉदनी-चदन ( वही )। पेये- 

वैये ( सर० ) | 

[ २३० ] चपलता ०-चापलता ललिता (सर०) | ते. -तेहि पाइ (वही) | 


२४० भिखाैदास 


विधि के सेंवारे कान्ह कारे ओ कपटवारे 
दासजू? न इनकी अनीति आज की नई । 
सुर की प्रकासिनि अधर-सेजबासिनि सु- 
बंस की हे बंसी तू कुपंथिनि कहा भई ॥२३१॥ 
पिरहनिवेदन, यथा ( सवैया ) 
“दासजू! आलस लालसा त्रास उसास न पास तजे दिन राते । 
चिंता कठोरता दीनता मोह डउनीदता संग कियो करे बाते । 
आधि उपाधि असाधिता ब्याधि न राधिके केसह हे सके हाते । 
तेरे मिलाप बिना ब्ृजनाथ इन्हें अपनाए रहे तिय नाते॥२३२॥ 
उद्दोपन विभाव, यथा ( कब्रिच ) 
बाग के बगर अनुरागरली देखति ही है 
सुषमा सलोनी सुमनावलि अछुह की । 
द्वार लगि जाती फेरि इंठि ठहराती बोले 
ओरनि रिसाती माती आसब अदेह की | 
“दास' अब नीके ऊमि भरति उसॉँपु री 
सुबॉसुरी की धुनि प्रति पॉसुरी में बेह की । 
गेंसी गॉसी नेह की बिसानी मर मेह की. 
रही न सुध तेह की न देह की न गेह की । २३३॥ 
अनुभाव-लक्षश ( दोहा ) 
सु अनुभाव जिहि पाइये मन को प्रम-प्रभाव । 
याही में बरने सुकबि आठो सात्विक भाव ॥ २४४ !। 
यथा ९ सतैया ) 
जी बँधिही बँधि जात है ज्यों ज्यों सुनीबी-तनीन को बॉवति छोरति। 
'दास' कटीले हे गात केंपे बिहँसोंही हँसौहों लसे दृग ज्ञोरति। 
भोह मरोरति नाक सकोरति चीर निचोरति औ छित चोरति। 


३७ ५८ 


प्यारों गुलाब के नीर में बोस्यो प्रिया पत्नटे रसभीर में बोरति ॥२३४॥ 


45 ८0. 


[ २३१ | प्रकासिनि-प्रभासिनि ( लीथा ) । 

[ २३२ |] आलस-अआसस ( सर० ) | उनीदता-उदीनता (भार० )। 
[ २३१२ ] मे -मे ( सर० )। 

[ २३५ ] लोरति-लौ, रति (मार०) | पल्टे-लपटे ( भार०, लीथो ) । 
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दास! पिय-नेह छिन छिन भाव बदलति 
स्थामा सबिराग दीन मति के मखाति है । 
जल्पति जकाति कहरत कठिनाति माति 
मोहति मरति बिलल्लाति बिलखाति है ॥२३८॥ 


स्थायीभाव-लक्षण ( दोहा ) 


स्थायी भाव सिगार को प्रीति कहावे मित्त । 
तिहि बिन होत न एकऊ रससगार-कबित्त ॥ २४० ॥| 
थाइसाव बिभाव अनुभाव सँचारीभाव । 
पेये एक कबित्त मेँ सो पूरन रसराब॥ २७१॥ 


यथा (कबित्त ) 


आज चघंद्रभागा चंपलतिका बिसाखा को 
पठाई हरि बाग ते कलामे करि कोटि कोटि । 
सॉम समें बीथिन में ठानी हृगमीचनी भोाराई 
तिन राधे को जुगुति के निखोटि खोटि । 
ललिता के लोचन मिचाइ चंद्रभागा सो 
दुरायबे को ल्याई वे तहाँइ 'दास' पोटि पोटि | 
जानि जानि घरी तिय बानी लरबरी सब 


|. ६०५ ८५ [कर 


आली तिहि घरी हँसि हँसि परी लोटि लोटि ॥१४२॥ 
भ्रृंगार-हेतु-लक्षण ( दोहा ) 
कहत सँजोग बियोग हे हेत सिंगारहि लोग । 
संगम सुखद सँजोग है बिछुरे दुखद बियोग ॥ २४३ ॥ 
संयोग ध्रृंगार, यथा ( कत्रित्त 


जानु जानु बाहु बाहु मुख मुख भाल 
भाल सामुहेँ मिरत भट मानो थह थरु हे । 


२४० ] मितत-चित्त (सर० ) | 
[ २४२ ] लरबरी-रसभरी ( भार० )। 
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गाढ़े ठाढ़े उरज्ञ ढलत नख-घाइ ल्ेत 
ढाहे ढिग करन-सेजोगी बीर बरु हे । 
टूटे नग छूटे बान सिज्ञित बिरद बोले 
ममेरन मारू बाजे बाजत प्रबरु है । 
राधे हरि क्रीड़त अनेकनि समरकला मानों 
मेंडी सोभा ओ सिंगार सो समरु हे ।२४७७॥ 
सुरतांत, यथा ( कबित्त ) 
उठी परजंक ते मयंकबदनी को लखि 
अंक भरिबे को फेरि लाल मन ललके । 
दास' अंगिराति जमुहाति तकि क्रुकि 
जाति दीने पट अंतर अनंत ओप मलके । 
तैस अंग अंगन खुले हैं स्वेदजलरून 
खुली अलकन खरी खुली छुबि छलके । 
अधखुली ओऑगी हद अधखुली नखरेख 
अधखुली हॉसी तेसी अधख़ुली पत्नक ॥२४५॥ 
हाव-भेद ( दोहा ) 


अलंकार बनितान के पाइ सँजोग सिंगार । 

होत हाव दस भाँति के ताको सुनो प्रकार ॥ २४६॥ 
लीज्ञा लक्षित बिल्लास किलकिचित बिहित बिछित्त । 
मोटद्टाइत कुदमिति बिब्बोक बिश्रमों मित्त ॥ २४७ ॥ 


लीलाहाब-लक्षश्‌ 


स्वॉग केलि को करत हैं जहाँ हास्य रसभाव । 
दंपति सुख-कीड़ा निरखि कहिये लीला हांव ॥ २४५ | 


[ २४४ ] ठाढे--गाढे ( लीथो )। मरमं०-मसर न ( भार० ) | मेंडी- 
मढी ( वही ) | 
[ २४४ | रुकि-सुकि (सर० )। अनत-अतन ( भार० )। ओप- 
बोय ( सर० )। 
[ २४६ | के पाइ-को पाइ ( सर० ) | फो-के ( वही ) | 
[ २४७ ] बिश्रमौ-बिमोहिंत ( भार० )। 
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यथा ( कब्रित्त ) 


चॉदनी मेँ चेत की सकल ब्जवारी बारी 
“दास! मिलि रासरस खेलन भुलानी हे । 
राधे मोरमुकुट लकुट बनमाल धरि 
हरि है करत तहाँ अकह कहानी है । 
त्यों ही तियरूप हरि आइ ताहि घाइ 
धरि कहिके रिसें हैं चलो बोल्यो नँदरानी हे । 
सिगरी भगानी पहिचानी प्यारी मुसकानी 
छूटि गो सकुच सुख लूटि सरसानी हे ॥२४८॥ 


केलिहाव ( सतरैया ) 
किक बिक न्ज्डः के चर 
नाते की गारी सिखाइ के सारी को पॉजरो ले पिय के कर दीने । 
मेना पढ़ो सुनते उद्दि 'दासजू' बार हजार वहे रट लीने। 
बूकति आली हँसा हैं कहा कहें होत खिसौंहँ लता रसभीने । 
आपु अनंदभरी हँसियो करे चंचल चारु दृगचल कीने ॥२४०॥ 


लल्ितहाव-लक्षण ( दोहा ) 
ललित हाव बरन्यो निरखि तिय को सहज सिगारु । 
अभरन पट सुकुमारता गति सुगंधता चारु ॥ २४१ ॥ 
यथा (कबितत ) 


पकज से पायन में गूजरी जरायन की 
घोंघरे को घेर दीठि घेरि घेरि रखियाँ। 
दास! मनमोहनी मनिन के बनाय 
बनि कंठमाल कंचुकी हवेलहार पसखियों । 


अकीयाराधस-+नहफनपरम-ननसक८ व 


[ २४६ ] तिय०-हरिश्राइ तहेँ धाइ धीर कहिं कहि करिकै ( लीथो ) | 
ताहि-तहिं ( भार० ) | 

[ २४२ | पायन-पावन ( भार० )। जरायन-जराउन ( वही ) | को 
घेर-के घेर ( सर० ) | बनाय-बनाव बने ( भार० ) ; बनाय 
बने ( लीथो ) | फेलाबत०-फेलत तरंग ( लीथो )। चाल- 
चली ( वही )। 


५१० श्रूगारनिणुय १४५ 


अंगन को जोतिजाल फेलावत रंग लाल 
आवत , मतगचाल लीने संग सखियाँ। 

भागभरी भामिनी साहागभरी सारी सुद्दी 
मॉगभरी मोती अनुरागभरी आओ 


सुकुमारता, यथा ( सवेया ) 


घाधरों मीन सो सारी महीन सो पीन नितंबनि भार उ्व्यो खचि | 
सं बिक, बिक 
“८दास!” सुबास सिंगार सिगारति_ बोकनि ऊपर बोक उठे मचि। 
वआ हू कर 0 कप “कल ँक 
स्वेद चले मुखचंदनि च्बे डग ह्वक धरे महि फूलनि सो सचि । 
जात है पंकजबारि बयारि सो वा सुकुमारि की लंक लता लचि ॥२५१॥ 
विलासहाव-लक्षण ( दोहा ) 


बोलनि हँसनि बिल्लोकिबों ओर भ्रृक्ुटि को भाव । 
क्योंहँ चकित सुभाव जह सो बिलास है हाव ॥ २४४ ॥ 


यथा (कबित ) 


खियों |[२५२॥ 


आदरस आग धरि ऑगन में बेठी बाल 

इंदु से बदन को बनाव द्रसति है । 
भौहनि मरोरि मोरि अधर सकोरि नाक 

अलक सुधारति कपोल परसति है । 
सखी ब्यंग्य बोलि को उठावति बिहँसि 

कंज चोलीतर सुषमा अमोली सरसति है । 
खुलित पयोधर प्रकास बस 'दास' 
नंद नंदजू के नेननि अनंद बरसति है ॥२५४॥ 


किलर्कियित हाव ( दोहा ) 
हरष बिषाद श्रमादि जो हिये होत बहु भाव । 


8. ९ 


भाव सबल सिगार को सो किलकिचित हाव ॥ २५६ ॥ 





[ २४४ ] और०-ओ भ्कुटी ( लीथो ) | 
| २४४ | बस०-खास बस ( लीथो ) | 
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यथा ( कत्रित्त ) 


कान्हर कटदाक्षन की जाइ भरि लाई 

बाल बेठी ही जहाई बृषभान महरानी है। 
धदास' दहृगसाधन की पूतरी लौआरि 

टग-पूतरी घुमरि वाही ओर ठहरानी है । 
केती अनाकानी के जेभानी ऑगिरानी पे 

न अंतर की पीर बहराए बहरानी है। 
थकी थहरानी छबि छकी छुहरानी 
धकधकी धहरानी जिमि लकी लहरानी हे ॥२४५७॥ 


चकित हाव, यथा ( सवैया ) 


चर ७ जी 


आज को कोतुक देखिबे कौ हो कहा कहिये सजनी तू किते रही । 
केसी महाछृबि छाइ अनेक छबीली छकाइ हिते अहिते रही। 
ओठट त॑ चोट बिरी की करी पिय बार सुधारत बेठी जिले रही । 
चंचल चारु दृगंचल के तब घंदमुखी चहुँ ओर चिते रही ॥|२४८॥ 


विहतहाव-लक्षण ( दोहा ) 


हिलि मिलि सके न लाज बस जिये भरी अमिलाष | 
बिक हि _> हे न २३३२५. 
ललचावे मन दे मनहि बिह्वित हाव ब्यों दाख || २४< ॥ 


यथा (करत्रिच ) 


प्यारो केलिमंद्र तें करत इसारों उत 
जाइबे का प्यारी हू के मन अभिलाख्यो है। 
दास” गुरुजन पास बासर प्रकास ते न 
धीरज न जात केहूँ लाज-डर नाख्यो है । 


[ २४७ ] कान्हर-कहर ( सर० )। आरि-बारि ( लीथो )। घुमरि- 
संभरि ( वही )। बहराए-वह रूप (भार० )। 

[ २५४८ ] किते-कहा ( लीथो, भार० )। छाइ-छाये (भार० )। बिरी०- 
बिरी करी पीय के बार ( लीथो, मार० )। 

[ २६० | प्यारो-खरे (सर० ), प्यारे ( भार० ) । इसारो-इसारे 
( भार० ) केहू-क्यो हूँ ( वही ) । 
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नेन ललचौं हैं पे न केहे निरखत बने 
ओठ फरके हैं पे न जात कछ भाख्यों है । 
काजन के ब्याज वाही देहरी के सामुहेँ हे 
सामुहँ के भौन आवागौन करि राज्यों है ॥२६०॥ 
बिच्छित्तिहाव-लक्षण ( दोहा ) 
बिन भूषन के थोरही भूषन छबि सरसाइ । 
कहत हाव बिच्छित्ति हैं जे प्रबीन कबिराइ ॥ २६९ ॥ 
यथा ( कबरित ) 
काहे को कपोलनि कलित के देखावती है 
मकल्िका पत्रन की अमल हथोटि हे । 
आभरन जाल सब अंगन संवारिके 
अनंग की अनी सी कत राखति अगोटि है । 
“दास” भनि काहे को अन्यास दरसावती 
भयावनी भुअंगिनि सी बेनी-लोटि लोटि हे । 
हम ऐसे आसिक अनेकन के मारिबे को 
कोलनेनी केवल कटाच्छ तेरी कोटि है ॥२६२॥ 
पुनः 
फेरि हेरि हेरि करि करि अभित्ाष 
लाख लाख उपमा बिचारत हे कहने । 
बिधिहें मनाबे जो घनेरे ह॒ग पावे तो 
चहत याही संतत निहारतहीं रहने । 
निर्मिष निमिष दास” रीकत निहाल होत 
लूटे लेत मानो लाख कोटिन के लहने । 
एरी बाल तेरे भाल-चंदन के लेप आग 
लोपि जात और के हजारन के गहने ॥२६३॥ 


चर । 
ह्व। 


[ २६१ | बिन-बन (भार० )। थोरही-थोहरो (वही )। जे-जो 


( वहो )। 

[ २६२ ] कलित-कलिन ( भार० )। मकलिका-कलिका सु ( वही ) | 
[ २६३ ] तरिधिह्ूं-बिघिहि ( लीथो, भार० ) | जों-तों ( सर० ) | तो- 
जो ( वही० )। 
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मोइाइतहाव-लक्षश ( दोहा ) 
अनचाही बाहिर प्रगट मन म्िज्ञाप की घात । 
मोद्दाइत तासोँ कहेँ प्रम उदीपति बात ॥ २६४ ॥ 
यथा (सवैया ) 
पिय प्रातक्रिया करे ऑगन में तिय बेठी सु जेटिन के थल्न मेँ । 
सुख के सुधि तें उमहें अंसुवा घहरावे जँभाइन के छल्त में । 
न अघानी जऊ सिगरी निसि 'दासजू” कामकलानि कियो कलमें। 
अंखियाँ फखियों ललके फिरि बूड़िबे को हरि की छत्रि के जल में ॥२६५॥ 
पुनः 

मोहि न देखो अकेलिये 'दासजू! घाटहू बाटहू लोग भरे सो । 
बोलि उठेगी बरेतें ले नाउ तो लागिहे आपनी दाड अनेसो। 
कान्ह कुबानि संमभारे रहो निज बेसी न हो तुम चाहत जेसो। 
ऐबो इते करों लेन दही को चलेबो कहीँ को कहाँ कर केसो ॥२६६॥ 


कुदडमितहाव-लक्षश्‌ ( दोहा ) 
केलि कलह को कहत हैं हाव कुट्टमित मित्त | 


कछु दुख ले सुख सो सनन्‍यो जहँ नायक को चित्त ॥| २६७ ॥ 
यथा ( सवैया ) 
रूखी हे जेबो पियूष बगारिबो बंक बिलोकिबों आदरिबो हे। 
सौं हें दिआइबो गारी सुनाइबो प्रेम + प्रससनि उच्चरिबों है। 
लातनि मारिबों मारिबो बॉह निसंक हे अकन को भरिबो है । 
दास” नवेली को केलि-समे में नहों नहीं कीबो हँहों करिबो है ॥२६८॥ 
बिव्बोकहाव-लक्षण ( दोहा ) 
जह प्रीतवम को करत है कपट अनादर बाल । 
कछु इरिषा कछु मद लिये सो बिब्बोक रसाल ॥ २६र्द ॥ 


[ २६७ ] बूडिबे-बूडने ( भार० ) | 

[ २६६ |] मोहि न०-॥ मोौहि न ॥ [ शीष॑क १ ] देखो अकेलिये 
“दासजू? घाट वह बाठ में लोग लोगाई भरे सो (सर० )। 
उठगी०-उठौ नीखरे ते (मार० ) न हौं-नहीं (वही) | 

[ २६६ ] सो-हे (सर० ) | 
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यथा ( स्वैया ) 
मान में बेटी सब्ीन के समत बूमिब्रे को पिय-स्रेम प्रभाइनि । 
“दास! दसा सुनि द्वार तें प्रीतम आतुर आयो भरथो दुचिताइनि । 
का कक वि कक दा ५ की ही 
बूकि रहो पे न हेत लक्यों कहूँ अंत हहा के गह्यों तिय-पाइनि | 
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आली लखे विन कौड़ी को कोतुक ठोढ़ी गहे बिहँसे ठकुराइनि ॥२७०॥ 
पुनः 


देखती हो इहि ढीठे अहीर को केसे धो भीतरी आवन पायो। 
'दास' अधीन हे कीनो सलाम न दूरि तें दीन हो हेत जनायो | 
बेठि गो मेरे प्रजंक ही ऊपर जाने को याकों कहाँ मन भायों | 
गाइन की चरवाही बिहाइके बेपरवाही जनावन आयो ॥२७१॥ 


विभश्रमहाव-लक्षश ( दोहा ) 


कहियत बिश्रम हाव जहाँ भूलि काज हे जाइ । 
कोतूहल विक्षेप बिधि याही में ठहराइ ॥ २७२॥ 


यथा ( कबित ) 


उलटीये सारी कि किनारीवारी पहिचानों 
यहि के प्रकास या जुन्हाई-बिमलाई 
“दास! उत्नटीये बदी उत्नटीये ऑँगी 
उल्नटोई अतरोटा पहिरे हो उतलाई में । 
भेद न त्रिचारयो गुंजमाले ओ गुलीकमाले 
नीली एकपटी अरु मीली एकलाई में । 
लत्ी किहि गली कित जाती हो निडर चली 
कसे कटि कंकन ओ किकिनि कलाई में |॥२७३॥ 


' 


में। 


[ २७० ] में -कै ( भार० ) | हृहा-कहा ( लीथो, भार० ) | 

[ २७१ | जनावन-जनावत ( वही ) | 

[ २७२ ] याही-वाही ( लीथो ) । 

[ २७३ ] ओ०-अथु नी ( लीथों )। किहि-कित ( लीथो, भार० )। 


१५० भिन्नारीदास 


कौतूहल हाव, यथा ( सवैया ) 
जास सु कोतुक सोध ले सोध पे धाइ चढ़ी बृषभानकिसोरी | 
दास! न दूरि त डीठि थिर सु दरी दरी कॉकति, ही फिरे दोरी। 
लोग लग्यों इहि कोतुक कौतुक कोतुकवारे का जात ही भोरी । 
दू-उदौत इतोत चितोत चकी सबकी चखत्र-चारु -चकोरी ॥२७७॥ 
विज्ञेप हाव, यथा 
आज तो राधे जकी सी थकी सी तके चहूँ ओर बिहाइ निमे 
अंगनि तोरे खरो अँगिराइ जेंभाइ मुके पे न नींद बिसे 
केती भर, बिन काज की भाँवरी, बावरी सी कहिये इहि लेखे 
“८दास!ः कोऊ कहे केसी दसा है ता सूखी सुनावती सॉवरो देखे ॥२७४॥ 
मुग्धहाव-लक्षण ( दोहा ) 
जानि-बूमिके बोरई जहाँ धरति है बाम । 
मुग्ध हाव तासों कहें विश्रम ही को धाम ॥ २७६ ॥ 
यथा ६ सवैया ) 
लाहु कहा खए बदी दिये ओ कहा हे तरोना के बॉह गड़ाए। 
कंकन पीठि हिये सप्ति-रेल की बात बने बलि मरो्हि बताए । 
“दास! कहा गुन आठ में अंजन भाल में जावक-लीक लगाए। 
कान्ह सुभाव ही पूछति हो में कहा फल नेननि पान खबाए ॥२७७॥ 
हेलाहाव-लक्षण ( दोद 2 
हावन में जहाँ होत हे निपटे प्रेम-प्रकास । 
तासों हेला कहत हैं सकल सुकबिजन 'दास' ॥ २७८॥ 
एक हाव में मिलत जहाँ हाव अनेकनि फेरि । 
समुभ्ति लेहिंगे सुमति यह लीला हाबे हरि ॥ २७८॥ 
[ २७४ ] जास०-न सासु ( सर०, लीथो )। चक्ती-सखी € भार० ); 
चखी ( लीथो ) 
[ २७५ ] जकी०- जू कैसी ( लीथों, भार० )। इह्दि-बिन ( लीथो | 
[ २७६ | को-के ( भार० ) 
[ २७७ ] खए-कहो ( भार० ) | बोह-बेह ( लीथो, भार० )। ससि- 
नख ( लीथो ) | 
[ २७६ ] फेरि-केरि ( सर० ) | 


ष। 
घो। 
| 
| 
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यथा (कबिच ) 


पी को पहिराब प्यारी पहिरे सुभाव पिय- 
चर र्‌ः डी [कप 
भाव हे गई हे सुधि आपनी न आवती । 
( १ 5 जप ॥ ५-६ अ 
दास' हरि आइ त्यों ही सामुह्े निहारे खरे 
रथ रीति मनभावती की देखि मन भावती । 
आपनोइ आले मुकुर ले उनमानि के 
दर €्< 2 क 
गापाले आपनीये प्रतिबिब ठहरावती । 
ल्याउ व्याउ ज्याउ ध्याड रूपरस प्याउ प्याड 


कर 


राधे राधे कान्ह ही लो लल्िते सुनावती ॥२८०॥ 
इति सयोग श्रंगार 


अथ वियोग श्रृंगार ( दोहा ) 


बिन मिलाप संताप अ्रति सो बियोग संगार । 
तपन हाव हू तेहि कहेँ पंडित बुद्धिउददार ॥ २८१॥ 
ताके चारि बिप्ाव हैं इक पूरबालुराग । 
बिरह कहत मानहि तल्हत पुनि प्रबास बड़भाग॥ २८२ ॥ 
अनुरागी बिरही बहुरि मानी प्रोषित मानि । 
चहूँ बियोंग बिथानि ते चारो नायक जानि ॥ २८३ || 
पूर्वांसुराग 
सो पूरबानुराग जहेँ बढ़े मिले बिन प्रीति । 
आलंबत ताको गने सज्जन द्रसन-रीति ॥ २८४॥ 
दृष्टि श्रुती के भाँति के दरसन जानो मित्र । 
दृष्टि दरस परतछ सपन छाया माया चित्र ॥ २८५॥ 


[ २८० | पा ( लीथो, भार० )। ले०-हेरे उनमानि गोपालै 
सर०)। 
[ २८१ ] तपन-तवन ( भार० ) | 
[ २८२ ] लदत-मिलत ( लीथो, भार० ) | 
[ २८३ ] बिथानि-बिथा चिते ( सर० ) । 
[ २८४ ] मिले-मिलेहि ( सर० ) । 
[ २८५ ] परतछु०-परतक्षु ही छाया ( लीथो ) । 


१५२ मिलारी दास 


प्रत्यक्षदशन, यथा ( कब्र ) 


आली दोरि सरस दरस लेहि लेरी 
इंदु-बदनी अटा में नंदनंद भूमिथल 

देखा-देखी होतहों सकुच छूटी दुद्ठुंन की 

दोऊ दुह्ने हााथनि बिकाने एक पल में । 
दुह हिय 'दास! खरी अरी मेनसर-गॉसी 

परी द्विढ़ प्रमफॉसी दुह्ुँन के गल में । 
राधे-नेन पेरत गोबिद-तन-पानिप में 

पेरत गाबिद-नेन राधे-रूप-जल में ॥२८६॥ 


स्वप्नद्शन, यथा ( सवैया ) 


मोहन आयो इहॉ सपने मसुसुकात ओ खात बिनोद सौ बीरो। 
बेठी हुती परजंक में दोहँ उठी मिलिबे (कहें के, सन धीरो। 
ऐस में 'दास' बिसासिनि दासी जगायों डालाइ कवार-जेजीरो । 
भूठो भयो मिलिबो बृजनाथ को एरी गयो गिरि हाथ को हीरो ॥२८७॥ 


छायादशेन, यथा 


आज सचारही नंदकुमार हुते उत नहांत कलिदजा माँही। 
ऊपर आइ तू मॉकि उते कछु जाइ परी जल में परछॉही। 
ताते है मोहित श्रीमनभोहन दास” दसा बरनी मोहिं पॉही । 
जानति है बिन ताहि मिले बृजजोबवन को अब जीवन नाॉंही ॥र२८८॥ 


मायादशन, यथा 
कालि जु तेरी अटा की दरी मेँ खरी हुती एक प्रदोप-सिखा री । 
मैं कह्यो मोहन राधे वहे हरि हेरि रहे पगि प्रेमनि भारी । 


तात तो 'दासजू? बारहीँ घार सराहुत तोहि निसा गई सारी। 
या छत्रि वाहि कहा था करेंगे महासुख-पुंजनि कुंजबिहारी ॥२८८॥ 


[ २८६ | सरस-दरस ( भार० ) | 
[ रृ८८ण | कॉकि-ठाढी ( भार० ); रांखि ( लीथो ) | 
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है (रे 
चित्रदशेन, यथा 
4 कप के 4 कि ५ हो न 
कोनि सी ओनि को है अवतंस कियौ कहि बंस कृवारथ काको । 
५ 4 0-4 +0] कक 
नाम छू पावन जन्म भए किन पॉतिन के अधरा अधघरा को। 
के ह#& १ 4, ई छू प 
“दास” दे बेगि बताइ अत्ली अब मो तन प्रॉान-निदान है वाकों। 
साहे कहा वह्‌ रूप उजागर मोहे हिया यह कागर जाकों ॥२३०॥ 
शि (६ 
श्रतिदशेन ( दोहा ) 
गुनन सुने पत्नी मिले जब तब सुमिरन ध्यान । 
दृष्टिद्रस विन होत हे श्रुतिद्रसन योँ जान ॥ २८१॥ 
यथा ( कब्रित्त ) 


जब जब रावरो बखान करे कोऊ 
तब तब छुबि-ध्यान के लखोई उनमानते । 
जाने पतिया न पतियान की प्रबीनताई 
बीन-सुर लीन हे सुरनि उर आनते । 
चंद अरबिद्नि मलिदनि सो दास” मुख 
नेन कच कांति से सुने ही नेह ठानते । 
तन मन प्राननि बसीये सी रहति हो 
कहति हो कि कान्ह मोहि केसे पह्दिचानते ॥२८२॥ 


बविरह-लक्षण ( दोहा ) 
मिलन होत कबहुँक छिनक बिछुरन होत सदाहि । 
तिहि अंतर के दुखन को बिरह गुनों मन साहि ॥ २८३ ॥ 
यथा ( कबित्त ) 
जब त॑ मिलाप करि केलि के कल्प करि 
आनंद-अलाप करि आए रसलीन जू । 
तब त तो दूनों तन होत छिन छिन छीन 
पूनो की कला ज्यों दिन दिन होति दीन जू । 





[ २६० ] छवै-हे (भार०) । मो तन-मोनन (वही)। वह-वइ (वही) । 
[ २६२ ] रहति०-रहाति तुम कहति हो कान्ह ( सर० ) । 
[ २६३ | कबहुँक-कबढूँ ( लीथो, भार० ) | 
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भिखारी दास 


'दासजू” सतावन अतनु अति लाग्यों अब 

ज्यावन-जतन बाकी तुमही अधीन जू। 
ऐसोई जो हिरदे के निरदे निनारे हो तो 

काहे को सिधारे उत प्यारे परबीन जू ॥२:४॥ 


मानवियोग-लक्षण ( दोहा ) 
जहेँ इरपा अपराध तें पिय तिय ठाने मान । 
बढ़े बियोग दसा दुरुह मानबिरह सो जान ॥ २८५ ॥ 
यथा ( फकरत्रित्त ) 


नोंद भूख प्यास उन्हें ब्यापत न तापसी लो 
ताप सी चढ़त तन चंदन लगाए तें | 
अति ही अचेत होत चेतहू की चॉदनी में 
चंद्रक खबाए ते गुलाब-जल नहाए त॑। 
“दास”! भो जगतप्रान प्रान को बघधिक ओ 
कसान त अधिक भए सुमन बिछाए ते । 
नेह के लगाए उन एते कछु पाए तेरों 
पाइबो न जान्यो अब भोौहनि चढ़ाएं त ॥२<८६॥ 


प्रवासवियोग ९ दोहा 2) 
पिय बिदेस प्यारी सदन दुष्सह दुरूख प्रवास । 
पत्नी संदेसनि सखी दुह दिसि करे प्रकास ॥ २८७ ।॥। 
प्रोषित नायक, यथा ( कबिच ) 


4 ५. और, 
चंद्‌ चढ़ि देख चारु आनन प्रबीन गति 
लीन होत माते गजराजनि को ठिलि ठिलि। 


[ २६४ ] केलि०-केलिन ( भार० ) | हिरदै>-हिरदे को निरदे बिनारो 


(वही ) | 
[ २६४ ] जहँ ०-इरषा दया प्रभाख ( लीथों )। दसा०-दसहेूँ दसह 
( भार० ); दसहु दिसह (लीथो ) | 
[ २६६ ] चंद्रक०-चद्रकन खाए (भार०) | उन०-उन तो ते (वही) । 
[ २६७ ] दुस्सह ०-दुसह दुख्ख परनास ( सर० ) । 


श्ृंगारनिणंय ध्पूषू 


बारिधर धारनि ते बारनि पे ह रहे 
पयोधरनि छू रहे पहारनि को पिलि पिलि । 
दई निरदई 'दास' दीनो है त्रिदेस तऊ 
करो न अंदेस तुब ध्यान ही सो हिलि हिलि | 
एक दुख तेरे हो दुखारी नत प्रानप्यारी 
मेरो मन तोसों नित आवत है मिल्ति मिलि ॥२८८॥ 
पुनः 
लहलह लता डहड॒ह तरु-डारें गहगह 
भयो गगन के आयो कोन बरिहे । 
चहचह चिरीधुनि कहकह केकिन की 
घहधह घनसोर सुनते अखरिहे । 
'दास' पहपह ही पवन डोलि महमह 
रहरह यहई सुनावत दवरि हे । 
सहसह समर की बहबह बोजु भई 
तह तहँ तिय प्रान लीबे की खबरि है ||२८८॥ 
दशा-मेद (दोहा 2 
द्रसन सकल प्रकार पुनि इने तिहँँन में मानि । 
चहूँ भेद में 'दास' पुनि दसों द्सा पहिचानि || ३०० ॥ 
लालस चिता गुनक्रथन स्मृति उद्देग प्रत्ञाप। 
उन्मादहि ब्याधिष्ठि गनों जड़ता मरन सँताप ॥ ३०१॥ 
लालसा दशा 
नेन बेन मन मिल्ति रह्मो चाह्यो मिलन सरीर । 
कथन-प्रभ लालस द्सा उर अभिल्ाष गभीर ॥ ३०२ ॥ 


२६८ ] देखे-देखों. (लीथों मार०) । न ऑदेख-ना अ्रेदेसो 
( भार० ) | तेरे०-तेरो है ( वही )। 

[ २६६ ] लता०-डहडह तरु डारि गहगह मयों है गगनु कैसो आयो 
( लीथो )। गगन०-गजन के आयो ( भार० )। पहपह- 
यहयह ( वही )। रह०-हृहर ( लीथो )। 

[ ३०१ ] लालस-लालच ( सर० ) । 

[ ३०२ |] रह्यो-रहे ( भार० ) | अमिलाष-भ्रमि लाष ( सर० )। 


१५६ भिखारी दास 
यथा (्‌ सवैया ) 


बारहो मास निरास रहे ज्यों चहे वहे चातिक स्वाति के बुंदहि । 
० के कक 4 
“दास! ज्यों कंज के भानु को काम बिचारे न घाम के तेज के तुंदहि । 
ज्यों जल ही में जिये कषियों लखियाँ जडउ संगिन के दुखदुंद॒हि । 
त्यों तरसाइ मरें" सखियों ऑँखियों चहें मोहनलाल मुकुंदहि |॥३०३॥ 
चितादशा-लक्षण ( दोहा ) 
मनसूबनि त मिलन को जहाँ संकल्प बिकलप । 
ताहि कहें चिता दसा जिनकी बुद्धि न अल्प | ३०४॥ 
यथा (सवैया ) 


ए विधि जो बिरहागि के, बान सो मारत हो तौ इहे बर मॉगों। 
जो पसु होड़ तऊ मरि केसहँ पारी हो हरि के पग लागौं। 
दास” पस्लेरुन मेँ करो मोर जु, नंदकिसोर-प्रभा अनुरागों"। 


बिक] 


भूषन कीजिये तो बनमालहि जातें गापालहि के हिय लागौं"॥३०५॥ 
( कत्रित्त ) 


काहू को न देती इन बातन को अंत ले 

इकंत कंत मानिके अनंत सुख ठानती । 
ज्योँ को त्योँ बनाइ फेरि हेरि इत उत 

हियराहि में दुराइ गृहकाजनि त्रितानती । 

'दासजू' सकल भाँति होती सुचिताई फेरि 

ऐसी दुचिताई मन भूलिहेँ न आनती । 
चित्र के अनूप बृजभूप के सरूप को 

जो क्योंहूँ आपरूप बृजभूप करि मानती ॥३०६॥ 


[३०३ ] तुदहि-तुगहि ( भार० )। लखिया०-लबि आजऊ संगति के 
दुख बृदहि ( वही ), लखि आजउ सगनि के दुखदुंद॒हि 
( लीथो ) | 

[ ३०४ | न अल्प-अनत्प (भार० )। 

[ ३०४ | बर-भर ( भार० ) | 
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विकल्पचिता, यथा ( सवैया ) 
कोठनि कोठनि बीच फिसयो वह भेष बनाइ भुलावनवारो । 

[ पक ( कि कक 
ऊपरी बात सुनाइके आपनी ले गयो भीतरी भेद्‌ हमारों। 
“दास! लियो मन ओटि अगोटि उपाइ मनोज सहीप जुमारों । 
टूटे न क्‍यों सखी लाज-गढ़ी पहिले ही गयो सुधि ले हरि कारो ॥३०७॥ 


गुणकथन (९ दोहा ) 


“दास! दसा गुनकथन में सुमिरि सुमिरि तिय पीय । 
आग अंगनि बरने सहित रखरंगनि रमसनीय ॥ ३०८ ॥ 


यथा (सवेया ) 


चंद सी आनन की चटकीलता कुंदन सी तन की छंबि न्यारी। 
मंजु मनोहर बार की बानक जागे कि वे अँखियोँ रतनारी । 
होत बिदा गहि कंठ लगावत बाहु बिसाल प्रभा अधिकारी | 
वे सुधि श्रीमममोहन की मन आनत ही करें बेसुधि भारी ॥३०८॥ 


स्मृति दशा ( दोहा 2 


जहँ इकाग्रचित करि धरे मनभावन को ध्यान । 
सुम्ृति दसा तेहि कहत हैं लखि लखि बुद्धिनिधान | ३१० ॥ 


यथ [( सतरैया ) 


स्याम सुभाय में नेहनिकाय में आपह हें गए राधिका जेसी। 

राधे करे अवराधे ज्ु माधोमे प्रेमप्रतीति भई तन तेसी। 

ध्यान ही ध्यान तें ऐसो भयो अब कोऊ कुतक करे यह केसी। 

जानत हा इन्हें “दास! मिल्‍यो कहेँ मंत्र महा परपिड-प्रबेसी ॥३११॥ 

[ ३०७ ] काहू-काहे ( लीथो )।| मन-है मै ( लीथो )। ओदि-यें दि 
( भार० ), पोटि (सर० )। जुक्ारो-जु मारो ( वही )। 
टूटे-छूटे ( वही ); भ्कूटे ( लीथो ) | 

[ ३०६ | लगावत-लगावहु ( लीथो ); लगावन ( भार० ) | 

[ ३११ ] राघे०- राधो करे अ्रब राधो ( सर० )। 


श्प्र् भिखारी दास 


पुनः 
राधिका आधक नैननि मूँदि हिये ही हिये हरि की छबि हेरति । 
मोरपस्ा मुरली बनमाल पितंत्रर पार्वेरी में मनु फेरति। 
गाइ चराइ हिये ही हिये लखि सॉक समे घरघाइ को घेरति। 
'दास' दसा निज भूले प्रकास हरे ही हरे ही हिय। हियो टेरति ॥३१२॥ 
उद्देग दशा ( दोहा ) 
जद्दों दुखद्रूपी, लगे सुखद जु चस्तु अनेग । 
रहियो कहूँ न साहात सो दुसह दसा उद्देग ॥ ३१३ ॥ 
यथा ( कबिच ) 
एरी बिन प्रीतम प्रकृति मेरी और भई 
तातें अनुमानों अब जीवन अलप हे । 
काल की कुमारी सी सहेली हितकारी लगे 
गत रसवारी मानों गारी की जलप है । 
बिष से बसन लागे आगि से असन जारें' 
जोन्ह को जसन कला मानहु कल्प हे । 
द्सो दिसि दावा सी पजावा सी पवरि भई 
आवबा सी अजिर-ओनि तावा सी तलप है ॥३१४॥ 
पुनः ९ सवैया ) 
याहि खराद्ो खराद चढ़ाई बिरंचि बिचारि कछू मलिनाई। 
चूर वहे बगरथो चहुँ ओर तरेयन की जु लसे छबि छाई । 
“दास! नये जुगुनू मग फेले वहे रजसी इतहँ भरि आई। 
चोखन हे कियो घाम अनोखो ससी न अली यह है सबिताई ॥३१४॥ 


[३१२ ] चराइ-बजाइ ( मार० ), बराइ ( लीथो )। घरघाइ०-घर 
घाइनि ( लीथो )। हियो०-हरी हरी ( वही ) | 

[ ३१३ ] दुखद-दुःख ( लीथो, भार० )। 

[ ३१४ ] अनुमानी -अनुमान्यों ( लीथो )। लागे“-जारैं (भार०)। 
जार -लागे ( वही )। कल्ला-काल ( वही )। 

[ ३१५ ] वहै रज०-के चूर इह्दे है ( लोथो ) | भरि-करि (सर० )। 
चोखन०-किये घाम अनोखो ससी न अली जनु जानि परे 
( लीथो ) | 
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प्रताप दशा ( दोहा 
सखिजन सो के जड़नि सो तन मन भसयों सँंताप । 
मोह बेन बकिबों करे ताकोँ कहत प्रल्ाप ॥ ३१६॥ 
यथा ( सवैया ) 

तिहारे ब्रियोग त॑ द्योस बिभावरी बावरी सी भई डावरी डोले। 
रसाल के बौरनि भौरनि बूकती “दास” कहां तज्यों नागर नोले। 
खरी खरी द्वार हरी हरी डार चिते बरराती बरी बरी होले। 
अरी अरी घीर न री न री घीर मरी मरी पीर घरी घरी बोले ॥३१७॥ 


पुन; 

.। ि तक क्‍ # ४ और 

चंदन पंक लगाइके अंग जगावति आगि सखी बरजोर। 

तापर 'दास' सुबारून डारिके देति हे बारि बयारि भकोरे। 

[का [क कक ही 

पापी पपीहा न जीहा थके तुव पी पी पुकार करे उठि भोरे। 

वि प वि ्ः ९ आप 

देत कहा है दहे पर दाहु गई करि जाहु दई के निहोरे ॥३१८॥ 

पुनः 

जाति में होति सुजञाति कुजातिन काननि फोरि करों अधसॉसी | 

केवल कान्ह की आस जिया जग 'दास' करो किन कोटिन हॉसी । 
6 प ने भ्ै का कफ पी 0. 

नारि कुज्ञीन कुलीननि ले रसे में उनमें चहोँ एक न ऑसी। 


लेक 


गोकुलज्लनाथ के हाथ बिकानी हो सो कुलहीन तो हो कुल्ननासी ॥३१६॥ 
उन्माद दशा ९ दोहा ) 
सो उन्‍्माद दूसा ठुसह धरे बोरई साज। 
रोइ रोज बिनवत उठ करे मोहमे काज ॥| ३२० ॥ 
यथा ( सवैया ) 
क्यों चलि फेरि बचावो न क्योंहू कद्दा बलि बेठे बिचारो बिचारनि । 


हक 


धीर न कोऊ धरे घलबीर घचढ़यों बछजनीर पहार पगारनि। 
[ ३१६ ] जड़नि-डटनि ( सर० ) | 
[ ३१७ ] ते -से ( भार० ) | मरी ०-भरी भरी ( वही )। 
[ ३१८ ] फरे-कहे ( सर० ) | कहा०-कहे हा ( भार० ) | 
[ ३१६ ] सुजाति०-सुजानि कुजाननि ( लीथो )। लै-से (भार० ) | 
सो-वे ( वही ) | 


१६० भिखारी दान 


'दासजू? राख्यों बड़े बरषा जिहि छाँह में गोकुज् गाइ गुआरनि । 
छैलजू सेल सो बूड़थों चहे अब भावती की अंसुआन की घारनि ॥-२१॥ 
पुनः ( कबित ) 

तो बिन बिहारी में निहारी गति औरह में 
बोरई के बंदनि समेटत फिरत है । 
दाड़िम के फूलन में 'दास' दारयो दानों भरि 
चूमि मधु रसनि लपेटत फिरत है। 
खंजनि चकोरनि परेवा पिक सोरनि 
मराल सुक भोरनि समेटत फिरत है । 
कासमौर हारनि को सोनजुददी भारनि को 
चंपक की डारनि को भेटत फिरत हे ॥३२२॥ 
व्याधिदशा ( दोहा ) 
ताप दुबरई स्वास अति ब्याधि दसा में लेखि । 
आहि आहि बकिबो करे त्राहि त्राहि सब देखि ॥ ३२३ ॥ 
यथा ( कत्रिच ) 
एरे निरद्‌ई दुई दरस तो दे रे बह 
ऐसी भई तेरे या बिरह-ज्वाल जागिके । 
“दास” आस-पास पुर नगर के बासी उत्त 
५ है बिक 
.... माह हू को जानति निदाहे रहो लागिके । 
ले ले सीरे जतन मिगाए तन इंठि कोऋ 
नीठि ढिग जाबे तऊ आवबे फिरि भागिके | 
दीसी में गुल्ाब-जल सीसी में मगहि सूखे 
सीसीयो पधिलि परे अंचल सो दागिके ॥३२४७॥ 
क्षमता, यथा ( सतैया ) 
कोऊ कहे करहाट के तंत में कोझ परागन में उनमानी। 


3 ना 


ढूँढहु री मकरंद के बुद्‌ में 'दास' कहें जलजा - गुन ज्ञानी । 


[ ३११ | की-के ( भार० ) | की-के (वही )। 

[ ३२२ ] बृदनि-बुदनि ( सर० ) | समेय्त-अमेटत (भार०) | दानो- 
दोनो ( लीथो, भार० )। 

[ ३२५ ] करहाट०-करहाटक ( भार० )। रमा-रमी ( वही )। 
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छामता पाइ रमा हें गई परजंक कहा करे राधिका रानी। 
कोल मेँ 'दास' निवास किये हे तलास कियेहँ न पावत प्रानी ॥३२४५॥ 


जड़ता दशा ( दोहा ) 
जड़ता में सब आचरन भूलि जात अनयास | 
तिमि निद्रा बोलनि हँसनि भूख प्यास रसत्रास ॥ ३२६ ॥ 
यथा ( सवैया ) 

बात कहे न सुने कछु काहू साँ वा छिन तें भई बैसिये सूरति। 
साठो घरी परजंक परी सु निमेष॒ भरी अँखियानि सो घूरति। 
भूख न प्यास न काहू की त्रास न पास ब्रतीन स्रों दास! कछू रति | 
कौने मुहूरत सोने कही तुम कोने की हे यह सोने की मूरति ॥३०७॥ 


मरण दशा ( दोहा ) 


मरन दसा सब भाँति सो हे निरास मरि जाइ। 
जीवनमत के बरनिये तहें रसभंग बराइ ॥ १०८ ॥ 


यथा ( सवेया ) 


नारी न हाथ रही उहि नारी के मारनी मोहि मनोज महा की । 
जीवन-ढंग कहा तें रह्यो परजंक में, अंग रही मित्नि जाकी । 
कक ऊ लू चर ८ $ 
बात को बोलिबो गात को डोलिबयो हेर को 'दास' उसासड थाकी। 
कप दर कु ३ में 
सीरी हे आई तताई सिधाई कहो मसरिबे में कहा रह्मो बाकी ॥१२८॥ 


इति श्रीमिखारी दासकायस्थकृतः शआगारनिणुयः समाप्त: । 


[ ३२६ ] तिमि-तम ( भार० )। 

[ ३२७ ] छिन-दिन (लीथो; मार० )। निमेषु-निभेष ( सर० )। 
सोने कही-लोने कही ( भार० ) | 

[ ३१८ | मत-मत ( सर० ) | 

[१२६ ] अग-आधे ( भार० )। सीरी-भोरी ( लीथो ) | 


छंदाणेव 


छंदाणव 
१ 


( त्रिभगी ) 


करि-बदन-बिमंडित ओज-अखंडित पूरन पंडित ज्ञानपर। 
गिरि-नंदिनि-नंद्न असुर-निकंदन सुर-उर-चंदन कीतिकरं | 
भूषनसगलक्षन बीर-विचक्षतर जन-प्रन-रक्षन  पासधर। 
जय जय गन-नायक खल्न-गन-घायक “दास'-सहायक बिघनहर ॥९॥ 
( दडक ) 
एक रद है न सुश्र साखा बढ़ि आई 
लंबोद्र में बिबेकतरु जो हे सुश्र बेस को । 
सुंडादंड के तव दृथ्यारु हे उदंड यह्‌ 
राखत न लेस अघ बिघन असेष को | 
मद कहो भूलि न ररत सुधासार यह 
ध्यानही ते ही को दृढ़ हरन कलेस को । 
“दास' ग्रृह-त्रिजन बिचारो तिहँ तापनि को 
दूरि को करनवारों करन गनेख को ॥९। 
( छुप्पय ) 

न ञे विद 
श्रीबिनतासुत देखि परम पदुता जिन्हे कीन्हेड । 
छंंदुसेद्‌॒प्रस्तार बरनि बातनि मन ल्ीन्हंड। 
नष्टोदिष्टने आदि रीति बहु विधि जिन भाख्यों । 
जेबो चत्नत जनाइ प्रथम बाचापन राख्यो। 

जो छंद भुजगप्रयात कहि जात भयो जहाँ थल अभय । 
तिहि पिगल नागनरेस की सदा जयति जय जयति जय ॥१॥ 


[ २ |] ते ही-तेहि ( नवत २, वेंक० ) | को करन-करन की (नवल०, 
वेंक० )। 


१६६ 


भिखारीदास 


( दोहा ) 
जिन प्रगत्यों जग में विबिध छुंदनाम. अभिराम | 


5 लक, 


ताहि बिष्नुरथ को करों" बिबि कर जोरि प्रनाम ॥७॥ 
( कबिच ) हु 
अभिल्ाषा करी सदा ऐपनि का होय बित्थ 
हि सब ठोर दिन सत्र याही सेश् चरचानि। 
लोभालई नीचे ज्ञान हलाहल ही को अंतु 
अंत है किया पाताल निदा रस ही को खानि । 
सेनापति देवीकर सोभागन ती को भूष 
प्रा मोती हीरा हेम सोदा हाप ही को जानि। 
हीअ पर देव पर बदे जस रटे ना खगासन 
नगधर सीतानाथ कोलपानि ॥५॥ 
( दोहा ) 
या कबित्त अंतरबरन, ले तुकंत हे छंडि । 
दास! नाम कुल ग्राम कहि, रामभगतिरस मंडि ॥६॥ 
प्राकृत भाषा संस्कृत, लखि बहु छंंदोग॑ंथ । 
दास! कियो छुंद्वारनव, भाषा रचि सुभ पंथ ॥७॥ 
( विजया ) 


'दास' गुरू लघु णो ढ ड ठ ट गनाख्यनि भेदनि उच्चरि जाने । 
जाने गनागन को फल मत्त बरन्न पथारनि को करि जाने । 
नष्ट उद्ष्ट 'रु मेरु पताक बिमकेटि सूचिन को भरि जाने । 
बत्ति ओ जाति समुक्तक दंडक छुंद्महोंद्धि सो तरि जाने ॥॥५॥ 


इति भ्रीमिखारीदासकायस्थकृते छुंदाणवे मंगलाचरणवर्ण॑नं 


नाम प्रथमस्तरग३ ॥१॥ 





॥ द्व ] राम«नाम ( नवल०, वेंक० ) । 
[ ८ ] णो०-णो भनि सख्य बिधाननि (सर० ), णो ढड ठ हट 


गनाष्यनि ( लीथो ) णोढ दृहल हृग नाष्यनि ( नवल १ ); 
णो ढ इृढठ दइृग नाष्यनि ( नवल २, बेक० ) | 


छुदाणंव १६७ 


र्‌ 


अथ गुरु-लघु-विचार ( दंडक ) 
आरा ई ऊ ए आदि स्वर बरन सिल्रेहँ एहूँ 
बिदुजुक्त ओ संजुक्त पर गुरु बंक खाँचि । 
अइ डक कि कु ऐसे लघु सूधे बिधि कीन्हो 
कहति अक्षरनि जो रसना द्ुतहि नाँचि। 
रह ल यो संजुक्त परहु बरनन्ह पच्यो 
काल्हि ज्यों तो लहु लहे गुरु को गुरुवे बॉचि । 
एकमत्त लहु भनि गुरु को दुमत्त गनि 
याही में उदाहरन हेरि ले हृदय जॉचि ॥१॥ 
प्राकृते, यथा 
९ 
अर र बाहहि कान्ह नाव (छोटि) डगमग कुगति न देहि । 
तें इथ ने संतार दे जो चाहहि सो लेहि ॥२॥ 


लि ( दोहा ) 
कहेूँ कहूँ सुकत्रि तुकंत में, लघु को गुरु गनि लेत । 
गुरुह को लघु गनत हैं, समुझत सुमति सचेत ॥३॥ 
लघु को गुरु, यथा संस्कृते ( श्लोक ) 
अद्यापि नोज्मति हरः किल कालकूटं 
कूर्मा बिभत्ति धरणीं खलु प्रष्ठकेन । 
अस्भोनिधिवेहति दुःसहवाडवागिनि- 
मंगीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति ॥७॥ 
तिल्क--छद बसंततिलकु है याके तुकत में गुरु चाहिये लघु है सो गुरु 
गनित्री । 
[ १ ]आ०-ई ऊ आ ए. ( सर० )». ई ऊआ ये ( लीथो, नवल०, 
वेक० )। द्वतहि-ढुतह्दि (लीथो, नवल १), बुतहि (नवल २, 
बेक०) | परहु०-बरनन्ह परेन मानि नित्यें गुरु लघु लघु शुरु 
की गा नवल०, वेंक० )। हृदय-छृदय में (नवल २, 
बेक० ) | 
[ ४ ] लघु को गुरु-गुरु को लघु ( लीथो, नवल० वेंक० ) | तुर्कंत-ठुक 
( वही )। है सो-है ( वही )। गनिबी-गनित्रों ( वही )। 


श्द्८ भिखारी दास 


गुरु की लघु, यथा देव को ( फबित ) 
पीछे पंखा चौरबारी ज्यों की त्योँ सुगंधवारी 
ठाढ़ी बाएँ घोंएँ घने फूलनि के हार गह। 
दाहिने अतर और अमर तमोर लीन्हे 
सामुहे लपेटे ल्ञाज भोजन के थार गहँ। 
नित के नियम हितू हित के बिसारे “देव! 
थित के बिसारे बिसराएं सच बार गह। 
संपा घन बीच ऐसी चंपा घन बीच फूली 
डारि सी कुंवरि कुँमिलाति फूली डार गह ॥ ५॥ 
तिल्॒क--छुंद रूपघनाद्वरी है, याके तुकंत मे गुरु है सो लघु चाहिये 
लघु ही गनिबी | 
लघुनाम ( दोहा ) 
संख मेरु काहल कुछुभ, करतल दंड असेषु । 
सब्दृगंध बर सर परस, नाम ल लहु को रेखु ॥ ६॥ 


शुरुनाम 
किंकिनि नूपुर हार फनि, कनक चोर ताटंक। 
केईरों कुंडल घलय, गो मानस गुरू बंक।७॥ 


द्विकलनाम 
णगन दुकल हे भेद सों, प्रथम नाम गुह जानि। 
निज्र प्रिय सुप्रिय परमप्रिय, पिय बिय लघुहि बखानि॥८॥ 


[ ५ ] गुरु को लघु-लघु को गुरु ५ लीथो, नवल०, बेक० ) | बार- 
बारि ( वही )। गुरु हे०-लघु चाहिए गुरु है सो लघु ही 
गनिबो ( वही ) | 

[ ६ ) कुसुभ-कुसुम ( लीथो, नवल०, बेक० )। 

[ ७ ] केईरो-कोऊरो ( नवल०, वेक० ) | 

[ ८ ] णगन-नगन ( सर०, लीथो, नवल १; वेंक० ) | दे-है 
( लीथो, नवल्०, वेंक० ) | सो -सो (लीथों, नवल०, वेक०) | 
सुप्रिय-सप्रिय ( लीथो०, नवल १, वेंक० ) | पिय-प्रिय 
(सर० )। 


छुंदाणृव १६६ 


आदिलघु त्रिकलनाम [5 
तोमर तुंसर पत्त सर, धुज चिरु चिह्न चिराल | 
पवन बलय पट आदि त्घु, त्रिकत्न नूत की माल ॥  ॥ 
आदिगुरु त्रिकलनाम 5। 
तूर समुद निबोन कर, तालो सुरपति नंद। 
नाम आदिगुरु त्रिकल को, पटह ताल अरु चंद ॥२०॥ 
[ त्रिलघु | त्रिकलनाम ॥ 
नारी रसकुल भामिनीं, तंडब भास प्रमान। 
नाम त्रिल्घु को जानि पुनि; त्रिकलहि ढंगन बखान ॥११॥ 
हिगुरु | चौकल | नाम 55 
सुमति रसिक रसनाग्र पुनि, कहद्दि मनहरन समान । 
कुतीपुत्ता सुरबलय, कने दोइ गुरु जान॥१शा 
अंतगुरु चोकलनाम ॥|5 
कमल रतन कर बाहु धुज, सुजअभरन अमभिराम | 
गजअञभरन प्रहरन असनि, चकल अंतगुरु नाम ॥१३॥ 
[ मध्यगुरु चोकलनाम ] ।5| 
भूपति गजपति अस्वपति नायक पोन सुरारि। 
चक्रवती सु पयोधरो, मध्यगुरू कल चारि ॥१४॥ 
[ आदिशुरु चौकलनाम ] 5| 
गंड दहन बल्लभद्रपदू, नूपुर जंघा पाइ। 
तात पितामह आदिगुर, चोकल नाम सुभाइ ॥१श॥ 
[ सर्वेलघु चोकलनाम |॥॥ 
बिप्र पंचसर परसपद्‌, सिखर चारि लघु जाति। 
डगन चकल कह चोकलहि, गजरथ तुरग पदाति ॥१६॥ 
[ ६ | तुंमर-तुंबर (सर०) | छुज-धन ( नवल्ल०, वेक० ) | 
बलय-बलट ( लीथो, नवल०, वेक० )। 
[ १० | अरु-अ्रत ( नवल०, वेंक० ) | 
[ १२ ] सुमति-सुनति (नवल०, बेंक०)। पुत्तो-पूतो (लीथो, नवल०), 
ता ( बेक० )। 
[१३ | कमल ०-कमलातन ( ल्ीथो «०, नवल०; वेंक० )। 


१७० 


मिखारी दास 


पंचकलनाम ।55 
सुरनरिद उड़ुपति अहछित, दंती दंत तलंप। 
सेघ गगन गज आदिलघु, पंचकलहि कहि ममप ॥१७॥ 
$|5 


पक्षि बिडात मगेंद्र अहि, अम्रत जोध लक लक्ष । 
बीन गरुड़ कहि मध्यलधु, पंचकलहि परतक्ष ॥१८॥ 
पंचकल के क्रम ते नाम 


इंद्रासन षीरो धनुक, हीरो सेखर फूल । 
अहि पाइक गनि क्रमहिँ ते, नाम पंचकल तूल ॥९८॥ 
ठगन पकल पँचकलहि कहि, टगन घट कलहि लेखि । 
ताहि छकल के क्रमहिं ते, भेद तेरहों देखि ॥२०॥ 


पटकल के नाम ग्रतिभेद क्रम ते 


हर ससि सूरज सक्र अरु, सेषो अहि कमलापि । 
ब्रह्म किकिनी बधु भ्रव, धर्म सालिचर भाषि ॥२१॥ 
अथ वशशगण 

मनय भ गन सुभ चारि हैं, रख ज त अगनो चारि। 

मनुजकबित के प्रथम तुक, कीजे इन्हें बिचारि ॥२२॥ 

म तिगुरु न तित्रघु भादि गुरु, यादिलधू सुभ दानि। 

महि अहि सप्ति जत्न क्रमहि त, इृष्टदेवता जानि ॥२३॥ 
गुरुमध्य रो मध्यलघु, स गुरु अत त अंत । 

इते असुभ गन रबि अगिनि; पवन ख देव कहंत ॥२४॥ 


दिगणविचार 


मनहित य भ जन ज तहि उद्‌, र स रिपु डर अवरेखि। 
कबित आदि कुगनहि परे, दुगन बिचारहि देखि ॥२५॥ 


[ १६ ] धनुक-धनुष ( नवल २, वेक० ) | 
[ २२ ] अ्रगनो-अगुनो ( लीथो०, नवल० , बेंक० ) । 
[२५ ] दुगन-द्विगुण ( नवल' २; वेंक? ); दुगुन (,लीथो, नवल १ ) 


छुदाखंव १७१ 


जन हित अति नीके त कछु, रिपु उदास मिल्ि मंद । 
रिपु उदास ही जो परे, तो सब भाँति कुबंद ॥२६॥ 


इति भ्रीमिखारो दासकायस्थकते छुदाणवे गुरुलघुगणागणवर्णुन॑ 


नाम द्वितीयस्तरग: ॥ २ ॥ 





डे 


अथ मात्राप्रस्तार-व्णन 
सप्तकलप्रस्तार ( उुवैया ) 


भर, अर ०] धरे कर हक प कप 
ह्व्द्व कलानि को बंक बने पहिले उबरे लघु आदि करो जू । 
भेद बढ़ेबे को सीख के आदि गुरू के तरे लघु एक घरों जू। 
ओर जथा प्रति पंक्ति खचे बच पीछे गुरू लघु लेखि भरो जू । 
याही बिधान तें सब लघू लगि पूरन मत्तप्रथार थरो जू ॥१॥ 
प्राकृते, यथा 
पढम॑ गुरू हेढुद्वाग लहुआ परिट्ठवेहु॥ ० 
अप्प बुद्धि ये सरिसा (सरिसा)पंती उघरिया गुरू लहू देहु ॥२॥ 
( दोहा ) 
भयो जानि भ्रस्तार को, क्रम दें दीजे अंक । 
संख्या नष्ट डदिष्ट की, कीजे उतर निसंक ॥श१॥ 
इतने कत्ल के भेद हैं; कितनों पूँले कोइ । 
पूबेजुगल सरि अंक दे, जाने संख्या होइ ॥४॥ 


[ २६ | कुबंद-कुबत ( सर० ) | 

[ १ ] बंक-बंध ( नवल०, वेक ) । पंक्ति०-देखि लिखो ( सर० ) | 

[ २ ] पढमं-पटठ्म ( लीथो, नवल०, वेंक० ) | इवेहु-ठवहु (सर०)। 

[ ३ ] ते*-तो” ( लीथो, नवल०, वेक० ) | उतर-उदर ( नवल २, 
बेंक० )। 


१७२ 


भिंखारी दास 


पूर्वयुगल अंक ( दडक ) 
जे कल को भेद कोऊ पूँछे तेती कला कीजे 
ताके पर अंक दीजे क्रमहीं तें एक दोइ । 
एक दोइ जोरि तीनि लिखि लीजे तीजे पर 
तीनि दोइ जोरि आगे पॉच लिखि जिय जोइ । 
“दास! पॉच पीछे तीनि जोरि आगे आठ लिखि 
याही बिधि लिखे जेये कहाँ तो बताबे कोइ । 
जितनी कला के पर जेतो अंक परे यह 
जानि लीजे तेते पर प्रस्तार को अंत होइ ॥५॥ 
सप्तकलरुपे, यथा 
१२३४८ २१९३ २१ 
कक 
अथ नष्टलक्षणं ( दोहा ) 
इते अंक पर ह्ोत है, भेद कहो किहि रूप । 
उतर हेत यहि प्रस्न के, नष्ट रच्यों अहिभूप ॥६॥ 
मात्रानष्ट की अलुक्रमणी ( दंडक ) 
जै कल मेँ भेद पूँछे ततनीये कला कीजे 
तापे लिखि पूरबजुगल अंक लीजिये । 
पूछथो अंक अंत में घटाइ बाकी हाथ राखि 
तामें लिखे अंकनि घटेबे रस भीजिये। 
जोन यामें घटे करो ताके तर आगिल्ी 
कला लै गुरु दास! बचें यों ही फेरि कीजिये । 





[ ५ ] पॉच-खें थि ( मवल०, वेंक० ), षॉच ( लीथो ), खॉँच 


( नवल १ ) | दास-दस ( नवल २, वेंक ० )। 


[ ७ ] पूँछे-पूछंची (सर० ); पूँछे ( नवल २, बेक० )। रीते०- 


रोत्यों परे बोत्यों (सर०)। ताके०-ताक़ी क्रिया दसयों 
पूछयों है सो (सर० )। में-से ( नवल २, वेंक० ) । 
घटतो-घटे तो ( लीथो, नवल०, वेंक० ) | सब-रस ( नवल«, 


वेंक० ) | रह्यो-रहे ( सर० ) | 


छुंदाणव १७३ 


यीते पच्यो बीते नष्टकमे बाकी लघु ही है 
[4] कै च्ष्द्धा कि है # 
पूछथो जिन तिनकोँ दखाइ रूप दीजिये ॥७॥ 

अस्य तितलक॑--काहूँ पूँछुयो सप्तकल में दसयो” रूप कैसो, ताके प्रस्न 
को अक दस सो इकीस में घत्यो, बाकी रहे इग्यारह, तामे तेरह नहीं 
घटतो, आठ घत्यो, सो तेरह की तर की कला लेकै गुरु भयो, बाकी रहे तीनि, 
तामें तीनिही घत्यो, सो पॉच के तर की कला को लेकै गुर भयो और सब 
दुहू बोर लघु ही रह्मो | ( ॥5$। ) 


अथ मात्राउदिश्लक्षणं ( कुडलिया ) 





कहिये केते अंक पर दास? रूप यहि साज । 


। ४ । है हि डे करि उदिष्ट ताको उतर देन कह्यो अहिराज | 

| |।। 5 $ ३ | देन कह्यो अहिराज पूबजुअलंक कलनि पर। 

| 5 5१5 ४| लघु के सीसहि सीस गुरू के ऊपरहूँ तर। 
रकम पुनि गुर सिर को अक जोरिके ठोकद्दि गहिये । 
|5)।।5 ७| अंत अंक सु घटा बचे बाकी स्रो कहिये ॥८॥ 
| ।।।।|5 ८ १२३८२१ 

555] दे | । 5 5 | 

| ।। 5 $। १० 

| ।55। ११ हे 

| ५ै।। 5। १६ अस्य तिलकं--सस्॒ कल में यह रूप लिखि पूँछयो 


| हे हे हे 5 जो कोन सो है। ताके पर अक दियो है गुरु के सिर तीनि 
| $ | $।। १५ | औ आठ परथो सो इस्यारह इकईस में” घत्यो, बाकी 


| ।।।5।। ९६ | दसयो भेद है । 


| 5 5 ।।। १७ 

। ।[45॥[॥ १८ # 'मेरुलक्षणं 

| । 5 ।॥।॥ १ मात्र ( दोहा ) 
| 5 |।।।। २० 





| ।।।।।।। २१ | किते एक गुरुजुक्त हैं, किते हैं ति गुरुजुक्त। 
ताको उत्तर सेर करि, देहु अदह्ीपति उत्त॥र्दी। 





[ & ) कौन-कैसरो ( सर० ) | 


१७४ मिवारीदास 


अनुक्रमणी ( चोपाई ) 
हद कोठा दोहरों लिखि लीजे | तातर दोहरो तीन ठवीजे। 
तातर दाहरो चारि बनायो। ओ जित चाहो तितो बढ़ायो ॥१०॥ 
कोठनि आदि बिषम जो पेये। एके एक ओऑक लिखि जेये। 
सम कोठनि की आदि जो परो । द्वति चारि यहि क्रम त भरो ॥११॥ 
पंति अंत इक इक लिखि आवबो | तब रीतन भरिबों चित लावो । 
सिर*अंके तसु सिर पर अंके । जोरि भरहु क्रम ते निरसंके ॥१२॥ 
पष्ठमात्रासेरु 


पहिलो कोठ दुकल की जाने । दुतिय त्रिकल की बात बखाने। 
यहि विधि करे भेद सब जाहिर । चहहु ता जाहु अंक दे बाहिर ॥१३॥ 
छठए चारि कोष्ठ जो परे | सप्त कलहि उल्ट उद्धरे। 
सब लहु एक एक गुरु छ है । दस दुग चारित्रि गुरुजुत रहे ॥१४॥ 
सब लहु अंत अंक अहि उक्त । चलि गति बाम कहो गुरुजुक्त। 
इंदि विधि करो जिते को चहो | सकल जोरि संख्याहू गहो ॥१४॥ 


पताकालच्षण ( दोहा ) 
क्यो जिते गुरजुक्त तुम, ते हैं किहि किहि ठोर। 
उत्तर हेत इह्दि प्रस्त के, रचो पताका डोर ॥२६॥ 
पताका की अलुक्रमणशी *( चोपाई ) 


जे कल की पताक जिय लायो । खंडमेरुताको ५, अलगायो । 
ताही संख्या कोठा करिये। नाम पताका पाँती खरिये।॥१७॥ 


[११ ] ते -तेहि ( सर० ) | 
[ १६ | रचो-रचे ( नवल' २, वेक ) | 
[ १७ ] लायो-ल्यावो ( सर० ) | अलगायो-अलगावो ( वही )। 


छुंदाणुव १७पू्‌ 


( अरिल्ल ) 
पुरुषबजुअल सरि अंक भिन्न लिखि देखिये। 
अंत अंक इक अंत कोठ तेहि रेखिये। 
तामहि. क्रम ते इंक इक अंक घटाइये। 
वा ढिग अध ते दुतिय पंक्ति लिखि जाइये ॥१८॥ 
तृतीय पंक्ति म हे दें जोरि कमी करों। 
चोथि पंक्ति में तीनि तीनि चित में धरों। 
इन भॉतिन प्रति पंक्ति एक बढ़ि अंक जू। 
घटे पताका रूप लिखो निरसंक जू ॥१८<॥ 
( दोहा ) 
गनना होइ नहों न क्रम, आयो अंक न आउ। 
करि पताक प्रस्तार मे , सब गुरुजुक्त देखाउ ॥२०॥ 


शाह शडइार 





॥॥।55३ |?९|१|२३(८(२१|० 
॥।। 5 । 5 ५४ २्‌ 

।5]॥5 ६ ४।६, 
5]]]5७ ७ 
।।55]१ै%० अ 
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5]454 ९४२ 

॥ 55 |। १७ 

5]5]। १७४ 

5$5|।]|। १७ 





द्वे कि तीनि गुरुजुतनि जो, लिखो चहो इक गैर । 
सिखि पताक प्रस्तार बिधि, जानो औरो ओर ॥२१॥ 
( कुंडलिया ) पु 
सत्र लघु सब गुरु लिखि ठयो प्रथम भेद इहि भाँति | 
पहिले गुरुतर लघु करहि पुनि करि सरिसे पाँति। 
पुनि करि सरिसे पॉति उल्नटि लघु तर गुरु लिखिके। 
तजि आयो गुरु आदि 'दास्र' इहि रीतिहि सिखिके । 


[ १८ ) पंक्ति-प्रति ( लीथी, नवल०, वेंक० ) | 


१७६ भिखारी दास 


इक इक गुरु इहि भाँति आदि दिसि ल्यावहि तब लहु। 
जब लगि सब गुरु आदि परे आगे करि सब लहु ॥२२॥ 
अस्य तित्क--सप्त कल में हे गुरुजुक्त को प्रस्तार जाफी सख्या पताका 
के दस फोठे मे है । 
( दोहा ) 
पताकाहि को देखिके, यामे दीजे अंक । 
उद्िष्टों प्रस्तार मे! कीजे सही निसंक ॥२१॥ 
इति प्रस्तार 


अथ मकेटीलक्षणं ( गीतिका ) 
छह पंक्ति कोठनि खँचिके ग्रतिपंक्ति सिर चितु दीजिये। 
तह बवृत्तिमेद 'रु मात्रबन लहू गुरू ल्िखि लीजिये। 
तिन आदि कोठनि एक एकनि ठानि गुरु ढिग सून हे । 
पुनि बृत्ति कोठ दुआदि गनती भरिय घटिय न ऊन है ॥२४॥ 
लखि भेद्‌ पंक्ति बिचारि भरिये पुरुषजुअले अंक ही। 
करि ब्ृत्ति भेदहि गुनन पुरवहु मात्रपंक्ति निसंक ही। 
लघु पंक्ति एक जु अंक सो गुरुपंक्ति मे. लिखि लेहु जू। 
तेहि मात्रपंक्ति घटाइ धाकी बरन मे धरि देह जू ॥२५॥ 
सोइ बने पंक्तिहु मे घटे लघुपंक्ति मे लिखि आनिये। 
तेहि आनिके गुरुपंक्ति मं घटना वहे फिरि ठानिये। 
प्रस्तार श्रति जो भेदमात्रा लहू गुरु की ठौक हे । 
तंहि बृत्ति कोठनि संग म्कटजाल कह्दत अलीक हे ॥२६॥ 


बत्ति। २ शाह ध्ठाश। - 





ना न ०७०एणणणाओं 
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[२२ ] ठयो-ठवे ( सर० ) | करहि-लिखहि ( वही )। 
[ २४ ] छुद्द-यह ( नवल०; वेंक० ) सिर-को ( वही )। लहू-सो लघु . 
( वही )। भरिय-भरी ( वही ) | 


१२ छुंदाणु तर १७७ 
मकेटीजाल ( दोहा ) 


किते भेद लघु अंत हैं, किते भेद गुरु अंत। 
इहि पूँछेीं” प्रस्तार में, सूची बरने संत ॥२७॥ 
जिते अंक पर अंत है, ता पाछे लघु अंत। 
ता पाछे को अंत लहि, गुरु अंतहि कहि तंत ॥२८॥ 
इति श्रीमिखारीदासफायस्थकृते छुदाणंवे मात्राग्रस्तारे नश्टेद्िष्ट मेरमक- 
टीपताकासूचीवर्णन॑ नाम तृतीयस्तरंगः || ३ | 


ड 


( दोहा ) 


जितने मात्राभेद मे , प्रस्तारहि परकार । 
तितनो बनेहु मे कियो, अह्िनायक बिस्तार | १ ॥ 
|| 


अथ वर्णअ्रस्तार की अनुक्र मणी (विजया) 


आदि को भेद सबे गुरु के पुनि भेद बढ़ेबे की रीति रचे । 
आदि गुरू के तरे लिखिके लघ॒॒ आगे जथाप्रतिपंक्ति खचे। 


[२७ ] जाल-जान ( वेक० ), ज्ञान (नवल० २)। 

[ २८ ] पाछे-पछिले ( सर० ) । 

[ १ ] प्रस्तारहि०-प्रस्तारादि प्रकार (सर० ) | तितनो०-तितनहु 
बरनहु ( वही ) । 





श्एट 


मिखारीदास 


पाछ्ठ शुरूहि सो पूरन बने के सब लह लगि या ही मचे । 
ऐसे  पथारु के दोइ सो दुनाई दूनो के घन की संख्या सचे ॥ २॥ 
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अथ वशुसंख्या, यथा 
२४७४८ १६ ३२ 
दइुडइ डइ डइु ड 
इति पचवर्णुसख्या 


अथ नश्टलक्षण ( दोहा ) 


पूंछ अंकहि अधें करि, सम आएँ लघु जानि | 
बिषसे इक दे अधे करि, गुरु लिखि पूरत ठानि ॥ ३॥ 
तिल्क--पंद्रहो भेद पूँछुयो सो पंद्रइन आधो 
नहीं हे सकतो, एक मिलाइ सोरह को आधो कियो, 
एक गुरु लिख्यो, बाकी रहे आठ, ताको आधो 
चारि पूरे पर्यो, लघ॒ लिख्यो, | बाकी रहे चारि, ताको 
आधो चारि पूरे पस्यो, लघु लिख्यो, बाकी रहे दोइ ] 
दोइ को आधो एक, पूरे पर्यो, लघु लिख्यो, एक में” 
एक मिलाइ आधो कियो गुर लिख्यो सब 


मिलाइ 5॥॥5 ॥श्ञ्व॥ 


अथ वर्णृउदिश्लक्षशं ( दोहा ) 


लिखि पूंछ पर एक त, दून दून लिखि लेहि | 
लघु सिर अंकनि जोरिके, एक मिले कहि देहि ॥ ४ ॥ 
१०२७८ १९६ 
5<।।। < 





[ ३ अर ] एक में ०-एक मिलाइ ( नवल० २ )। 
[ ४ ]ते-बे ( नबल०, वेंक० )। 


छुदाखूृव १७९६ 


अथ वर्णमेरुलक्षणं-( इंडलिया ) 
सर पर कोठों दोइ तज़, तीनि तासु तल चारि। 
अक्षर मेरु बढ़ाइ याँ, जत प्रस्तार निहारि। 
जत प्रस्तार निहारि पॉति की आदिहु अंतहु। 
एक एक लिखि जाहु क्यों पन्नग भगवंतहु। 
गनि देहे गुरुजुक्त सकल जिय करहु न खरको। 
सूने कोठनि भरहु जोरि हे दे सिर पर को॥५॥ 


अथ वर्णुपताकालक्षणं-( दोहा ) 
कोष्ठ पताका को करहि, खंडमेर की साखि। 
ताफे सिर घर एक ते, दूनो दूनों राखि॥६॥ 











( दडक ) 
दूनो अंक राखि खरी पॉतिन लिखन लागे, 
एक ढे ले तीनि तीनि है ले पॉच रेखिये। 
याही क्रम उपज्ञित अंकनि सो आगे आगे, 
जोरि जोरि खरी पॉति लिखन बिसेषिये । 
एक पॉति भरि दूजी पॉति वहे रीति करि, 
आयो अंक छोडि ताके आगे ढूँढि लेखिये । 
क्रम टूटे एके भ्नो चलतहीं आगे चल्नो 
८दास!ः ऐसे घरनपताका पूरों पेखिये॥७॥ 


[ ६ ] घर-घर ( लीथो, नवल०, वेक० )। 

[ ७ ] उपजित-उपजति ( नवल० २ )। लिखन-लिखित ( वही ); 
लिखिन ( बेंक० ) | आगे०-अ्रागे ढूँढि (नवल० २, बेक०) | 
पूरो-पूरे ( वही ) | है 


१८० भिखारी दास 


( दोहा ) 
बरनमत्त को एक ही, हे पताकप्रस्तार | 
वाही रूपनि पर धरो, याको अंक उदार ॥5५॥ 


पंचवर्णपताका 

१४ [(१०/१०.४५।१ पंचबने में 
हंगुरुजुक्त को 
१|२|४|८१६४१२५ प्रस्तार। 
२३६ (१२२७ ।।। 5 5 ८ 
४ | ७ १४२८ । | 5।| 5 १२ 
रद (१०(१४॥३० | 5 |। 5 १७ 
१७११(२०३१ 5]4]।45 १४ 


१३ पर | | ६5 5|। २० 
१ ८रेरे | ६५ | 5ै। २२ 
१-२६ 5|।।5। २३ 
२१६७ ॥ 5६5 |]२६ 
श्श्र्ट 5|]5]।।4 २७ 
धन 4+ 
अथ वशमर्कंटीलक्षशं-( दडक ) 


षृटपाँति लिखि पहलीये गनतीये भरो, 
दूजी पॉति दे त दूनो दूनो अंक थरि देहु । 





बृत्ति | १|२|३_ पा 
भेद |२(४(८(१६| ३२ | ६४ | १५८ 


७७ जा ॥७७७एएर्णी आओ जा 


मात्रा | ३ (१९२३६६६| २४० | ४५१६ १३४४ 


(ध७एण आओ शादी लुक नकद ना परकाा+ 0१७ सका ५>भाकन 


वर्ण | २|८ २४६४ १६० | ३८४ | ८६६ 


जा ७ ताक हे है... आय क मु ना परममममााा ५५७५९ बा । 'रमका७ ३७७०५ ५ >ा ७७माा.++3+ 2, 


लघु [१४ १२३२ ८० । १८२ | ४४५ 


जा मा ७७७७ ४ ७७ाााार्खा १७ मी आम 


गुरु |१ |७४(१२३२| ८ | १६२ | ए४८।| 


दुह्ठुन सो गुनि गुनि चोथी पॉति भरि ताको, 
आधो आधो पँची छठी पॉतिन में भरि देहु। 








सिदााकमाकायुल्क कान नमन +++न+-+-+-त-ीननमनन तन नानकमननननननन नानन॑ न ननननमन+ न न---+-+4५++>>+०५3५........... 
[ ८ ] पचबन-पंचकल ( लीथो, नवल०, वेक० )। 


श्८२ भिखारीदास 


( दोहा ) 
दुकल तिकल चौकल पकल, छकल निरखि प्रस्तार । 
क्रम ते बरनत दास” तहेँ, बृक्तिछंदबिस्तार ॥ ४ ॥ 
मत्तलहंंद में बृत्तिह, द्रखावत इहि्‌ हैत । 
बहु छंदन की गति मिले, एक सुकति गनि लेत॥ ४॥ 
नेम गद्यो यह 'दास” करि हरि हर गुरुहि प्रनाम । 
उदाहरन के अंत में, ही परे छंद को नाम॥ ६॥ 
ह्वे कल् के हे भेद में) जानो श्री मधु छंद । 
मही सार अरु कमल ये, तीनि त्रिकल के बंद ||७॥ 
१--श्री छंद $ 
जे। हे। श्री । की ॥ ८॥ 
२--मरधु छंद ॥ 
तिय । जिय | बघु | मधु ॥ ८ ॥ 
१--मही छंद | 
रमा | समा । नहीं | मही ॥ १० ॥ 
२--सार छंद 5 
ऐनि । नेनि | चार | सारु || ११॥ 
३--कमल छद ॥ 
चरन । बरन । अमल । कमल ॥ १२॥ 


अथ चारि मात्रा के छुंइ---( दोहा ) 
चारिमत्त-प्रस्तार मेँ, पाँच बृत्ति निरधारि। 
कामा रमनि नरिंद अरु मदर हरिदि बिचारि॥ १३ ॥ 
१--कामा छुंद्र 55 
रामे । नाम । यामे | कामे ॥ १७ ॥ 
२--रमणी छंद ॥॥5 
घरनी | बरनी । रमनी । रमनी ॥ १४ ॥ 


छुंदार्णव श्र 


३--नरिंद छंद ।3। 
संभारु | सवार । परिद | नरिंद ॥ १६॥ 
४--मंदर छंद ॥॥ 
ध्यावत् | ल्यावत | चंदर | मंदर ॥ १७ ॥ 
५--हरि छंद ॥॥ 
जग महि | सुख नहि | भ्रप्त तजि । हरि भजि ॥ १८॥ 
पंचमात्राप्रस्तार के छंद-( सोरठा ) 
पंचमत्तप्रस्तार, ' आठभेदजुत हरि ग्रिया । 
तरानिजा रू पचार बीर बुद्ि निसि यमक सधि ॥ १६॥ 
१--शशि छंद 55 
मही में | सही में । जसी से । सन्नी से ॥ २० ॥ 
२-- प्रिया छंद 55 
हे खरों । पत्थरों | तोहि या । री प्रिया ॥ २१ ॥ 
३---तरणिजा छंद ।॥5 
डर धरो। पुहष सो । बरनिजा | तरनिजा ॥ २२ ॥ 
४--पंचाल छंद 55 
नच्चंत | गावंत | दे ताल । पंचाल ॥ २३ ॥ 
५४--वीर छंद ॥5 
हरु पीर | अरु भीर । बरु धीर । रघुबर ॥ २७ ॥ 
है ६--बुद्धि छंद ।&॥ 
अमे तजि | हरे भजि | करे सुद्धि। धरे बुद्धि ॥ २५ ॥ 
७--निशि छंद 5॥। 
सुख्ख लहि । दुखूख द॒हि । भानि रिसि | याहि निधि ॥ २६॥ 


[२१ |] खरो-खरी ( नवल० २, वेक० ) | पत्थरो-पत्थरी ( वही )। 
[ २२ ] बरनि-बरन ( सर०, लीथो ) । 
[२३ ] नच्चंत-नाचत (नवल० २, लीथो) | गावंत-गावत (वही )। 


श्८ड भिखारीदास 


८--यमक छंद ॥॥॥ 
श्रुति कहहि । हरि जनद्वि | छुवत नहि | जमक वहि ॥ २७ || 


छ मात्रा के छंद-( दोहा ) 
ताली रमा नग॑निका जानि कला करता हि। 
मुद्रा धारा वाक्य अरु कृष्ष नायकों चाहि॥ २८ ॥ 
हर अरु बिष्लु मदन गनो अधिकों होत न मित्त । 
घटकल तेरह भेद के प्रगट तेरहो बृच्ष ॥ २८ ॥ 
१--- ताली छंद 555 
नञ्च है। संभू पे | बेताली | दे ताली ॥ ३० ॥ 
२--रामा छंद ॥55 
जग भाहों। सुख नाहीँ । तजि कामे | भजि रामे ॥ ३१॥ 
३--नगंनिका छंद ।5|5 
प्रसिद्ध हों । अध्निका । न गिद्ध हो | नगंनिका ॥ ३२ ॥ 
४--कला छंद 5॥|5 
धीर गहो । आजु लहो । नंद्लला । कामकला ॥ ३३ ॥ 


५--कर्ता छंद ।॥॥५ 
महि धरता । जग भरता | दुखहरता । सुखकरता ।। ३४ ॥ 
६--पुद्रा छंद 55 


भजे शाम | सरे काम | न छापाहि। न मुद्राहि ॥ ३५॥ 
७--धारी छंद 55 
दानवारि | चित्त घारि। पाप रझारि। कोस घारि ॥ ३६॥ 


[ श८ ] वाक्‍्य-वाकि ( सर० )। 
[ २९ ] हर०-मेदरु ( सर० )। 
[ ३० ] नच्चे-नाचें ( नवल० २, वेंक० ) । 
[१२ ] गिद्ध-सिद्ध ( नव २, वेक० ) | 
[३६ ] पाप०-पापकारि ( सर० ) | कोस०-को  संघारि ( वही ) | 


छुदाणंव श्च््‌ 


८--वाक्य छंद ।॥5| 
जंगतनाथ । गहत हाथ । सरन ताकि | कददत वाकि ॥ ३७ ॥ 
है &--#ष्ण छंद 55॥ 
छाड़े हठ । एरे सठ । तृष्ने तज्ञि | कृष्ण भजि ॥ ३८॥ 
१०--नायक छंद ॥३॥ 
सुखकारन | दुखटारन । सच लायक | रघुनायक ॥ रे< ॥ 
११--हर छंद ॥5॥। 
जगज्जननि । दुखी जननि | कृपा करहि। ब्िथा हरहि ॥ ४० ॥ 
१२--विष्णु छंद 5॥॥ 
दास! जगत | मूठ लगत । याहि तजहि | जिष्तु मजहि ॥४१॥ 
१३--मदनक छंद ॥॥॥ 
तरनिचरन । अरुनबरन । हृदयहरन । मदनकरन ॥ ४२॥ 
सात मात्राप्रस्तार के छंद-( दोदय ) 
सात मत्तप्रस्तारको, सुभयति जानो छंद । 
बृत्ति एकीस प्रकार है, चारि भाँति गति बंद ॥ ४३ ॥ 
शुभगांति छंद 
कपासिधो । दीनबंधों । सबे सुरपति । देहि छुभयति ॥ ४४ ॥ 


पुन; 
हि 

प्रभाविसाल | लालगुपाल । जसुमतिनंद । आनंद्कंद ॥ ४५ ॥ 
पुनः 

खले घायक । सर्बज्ायक | कंसमारन । जनउधारन ॥ ४६ ॥ 
पुनः 


दुख को हरो । सुख बिस्तरों | बाघाकदन । करुनासदन ॥ ४७॥ 
आठ मात्रा के छंद-( दोहा ) 

आठ मत्तप्रस्तार के, ति्नादिक उनमानि। 

सहित हंस मधुभार गति, चो तिस बृत्ति बखानि ॥ ४८ ॥ 


[ ३७ ] ताकि-वाक्य ( नवल० २ ), ताक्य ( बेक० )। 


१८६ 


भिखारी दास 


लक्षण प्रतिदल 
कर्नो कर्नो । तिनों बर्नों ॥ भागनु कर्ना । हंस तरज्ना || 
न यहि प्रसंसा | कहि चोव॑ ता ॥ द्विजबर भासन । कहत तबासन | । 
नगन नगवती । कह्विय मधुमती ॥ ४< ५ 
१--तिर्ना छंद 5४55 
धमेज्ञाता । निर्मेदाता । तृष्ना हिनो । जीबै तिनो ॥| ५० ॥ 
२--हँस छंद $॥|55 
पोखर दोऊ । दीह कितोऊ | जान न केहूँ | हं। लटेहूँ ॥५१॥ 
३--चौब॑सा छंद ॥॥॥55 
उपजड पुत्ता | सुन्नगन जुत्ता । जगअ्वतंसा । चरचउ बंता ॥५२॥ 


४--सवासन छंद ॥॥5॥ 
सुनहु बलाहक | हुजियत नाहक। 
बरदषि हुतासन । अपजस वा सन ॥४३॥ 
५--मधुभती छंद ॥॥5 
तप निकसत हो । धरि कब सिर हो । 
बिमल बनलती | सुरभि मधघुमती ॥५४॥ 


लक्षण-( दोहा ) 
विप्र जगन करहंत है, बाही गति मधुभार। 
छुबि त्रिपंच जति जानिये, आठ मत्तप्रस्तार !५४॥ 


६--करहंत छंद ॥5। 
जसुमति किसोर | ससि जिमि चकोर । 
सम सुख लखंत। यकटक  रहंत ॥४६॥ 
७--मधुभार छुंद 
दक्षिनसमीर | अतिकृस सरीर । 
हुआ मंद भाई | मघुमार पाइ ॥ ४७ ॥ 
८--छबि छंद 
मिलिहि किमि भोर | तकत ससि बोर | 
थकित सा बिसेषि। बदनछुबि देखि ॥ ५८ ॥ 


छुंदाणव श्ष्य्छ 


अथ नो मात्रा के छंद-( दोहा ) 
नो मत्ता की अमित गति, पचपनब्ृत्ति बिचारि। 
कन यगन हारी गनों, दस बसुमरती निहारि॥ शरद ॥ 
१--हारी छंद 555५ 
तो मानु भारी । ठाने पियारी । 
सोते सुखारी | होती महा री ॥ ६० ॥ 
२--बसुमती छंद 55॥॥5 
सो सुश्र ससि सो । जो दान असि सो । 
साजे जसुमती | सारी बसुमती ॥ ६१॥ 
अथ दस मात्रा के छंइ-( दोहा ) 
दस भत्ता के छंद में, बक्ति नवासी होइ । 
संमोहादिक गतिन सँग, बरनत हैं सब कोइ ॥ ६२ | 
( सोरठा ) 
संमोहा गुरु पॉच, कद्दि कुमारललिता ज सग । 
त यगन मध्या बाँच, तु य। दुज सेंग भा स गहु ॥ ६३ ॥ 
१--संमोहा छंद 55555 
हे चाहो संता । जो मेरे कंता । 
तो भंजों कोहा । लोभा समोह्या ॥ ६४ ॥ 
२---कुमारललिता छंद ॥|5॥॥55 
| क] 4 ५ की 
जु राधहि मिल्ावे । वहे माहि जियाबे। 
कहत भरि उसासों | कुमारललिता स्रो ॥ ६५ ॥ 
३--प्रध्या छंद 55६॥55 
तौलौं बिधि जामे । लज्या अरु कामे। 
बॉटो यह सोई। मध्या कुच दोई ॥ ६६ ॥ 


[ ६४ ] है-द्यो ( लीथो, नवल० २, वेक० ) | मेरे-मेरो ( वही )। 
[६४ | कहत-कहै ( नवलल० २) | 


श्र मिखारीदास 


४--तुंग छंद 5॥॥55 
अंबर छबि छाजे | मुक्तअवलि राजे । 
मेरुसिखर नीके | तुंग उरज ती के ॥ ६७ ॥ 
५---तुंगा छंद ॥॥॥55 
तुअ मुख स्‌सि ऐसो । निरखत जेहि सेसो । 
छकि रहु हू गुंगा | सुनहि उरज्ञ तुगा। ६८॥ 
( दोहा ) 
ह्विजबर ज ग॒ कमल हि रचो, ढे द्विज गो कमला हि । 
त्योँ रतिपद सेंग नात है, दीप कला त चाहि ॥ ६र्द ॥ 
६---क्रमल, यथा ।॥॥|5.5 
पिय चख चकोर है। तिय नयन भोर है । 
बिधुबदन घाल को | कमलमुख लाल को || ७० ॥ 
७--फ्रमला छंद ॥॥॥॥5 
कब अँंखियन लखिहों। अरु भुज भरि रखिहों” 
ससिधर बिमल कला | हृदय कमल कमला ॥ ७१॥ 
८--रतिपद, यथा ।॥॥॥॥॥5 
हा ५. 
जुबति वह मरति तौ | उर त यह टरति जौ | 
हरनि हिय द्रद की | सुरति पदपदुम की ॥ ७२॥ 
६--दीप छंद 
जर, जयति जगबंद । मुनिकोमुदीचंद । 
त्रेल्लोक्य-अवनीप । द्सरत्थकुलदीप ॥ ७३ ॥ 
ग्यारह कला के छुद-( दोहा 2 


ग्यारह कल में एक से चौवालिस गनि बृत्त । 
तहें अहीर लोला अपर हतमाल गनि मिनत्त ॥ ७४ ॥ 


[ ६८ ] है-होइ ( सर० ) | 
[ ७२ ] मरति-बरति ( नवल० २, वेंक० ) । 


छुदाणूव श्ष्द 


( सोरठा ) 

जॉत अह्वीर कहंत, रॉत प्रगटि लोला भनो । 

सगयों ग्यारह मंत, छंद हंतधमाला गनो | ७५ ॥ 
१--अहोर छंद 

कोतुक सुनहु न बीर । न्हान धसी तिय नीर। 

चीर धर-थो लखि तीर | ले भजि गयो अहौर ॥ ७६ ॥ 
२--लीला छंद 

धन्य जस्रोदा कही । नंद बड़े भाग ही। 

इस्वर है जा घरेँ। अद्भुत लीला करें।| ७७ ॥ 

३--हंसमाला छुंद्र ॥55।55 
इहि आरन्य माहों | सर मानुष्य नाहीँ। 
बिकसे कज आला । कुररे हतमाला ॥७८॥ 
बारह मात्रा के छंद-( दोहा ) 

बारह म्ता छंद गति, बरन्‍्यों अमित फनीस । 

होत किये प्रस्तार हे; बृत्ति दु से तेतीस ॥ ७८॥ 
लक्षण ग्रतिदल 


तीन्‍्यों कनों सेषा।मों सो गो मदलेखा । 

चित्रपदा भ भ कर्ना । न न महि जुक्ता बर्नो ॥ ८० ॥ 
रोनसोहि हरमुख ज्यों । अंगतयति द्विज भ स॒ त्यों । 

न य सहि सारंगिय हो । दस लहु गुरु दमनक हो ॥ ८१ ॥ 


१--श॒ब छंद 555555 
ताकों जी में ध्याऊ | ताही को हो गाऊँ । 
पीरो जाकों केसा। कंठे जाके सेषा ॥ ८२ ॥ 


[ ८० ] प्रतिदल-प्रतिपद ( सर० )। 
[ ८२ ] जाको-जाके ( लीथो, नवल० २, वेंक० ) | 


१६० भिखारीदास 


२--मदलेखा छंद 555।|55 
मिथ्याबादन कोहा । निल्ज्या अरु मोहा | 
जेतों ऐगुन देखों। तेतों मैं मद लेखों ॥ ८३ ॥ 
३--चित्रपदा छंद 5॥5५॥55 
राम क्यो जिन धोखे। स्वग ल्द्यो तिन चोखे | 
भक्तन कोन बिचारो । चित्र पदारथ चारों ॥८४॥ 
४--बुक्ता छंद ।॥॥॥555 
हग जुग मन को मोहे । तिन सँग पुतरी सोहे । 
लखि यह उपमा उतक्ता | कमल अ्रमरसंजुक्ता | ८५ ॥ 
५१--हरमुख छेद 55॥॥॥|5 
धन्य जन्म निज्ञ कहती । प्रान वारतहि रहती । 
देखि ग्वारि लहि सुख को | मेनगबेहर मुख को || ८६॥ 
६--अम्रतगति छंद ॥॥॥5॥॥5 
फिरि फिरि लावति छतिया | लखत रहे दिन रतिया । 
तुम जु लिखी उहि पतिया | अमृतग्ती मु बतिया || ८७ ॥ 
७--सारंगिय छंद ॥॥55॥5५ 
धनि धनि ताही तिय को | बस करती जो पिय को । 
सुरनि रमाबे हिय कोँ। कर गहि सारंगिय कों॥ ८८॥ 
८<--दमनक छ द्‌ 
बिषधर धर परम प्रिया । जगतज्ननि सदय हिया । 
जय जय जनदरद॒हरी । प्रबल दनुजदमवंकरी | ८४८ || 
( दोहा ) 
गोसभगो नरकीड़ है, बिब न सो यो पूर । 
स॒ ज जी तोमर जानियो, त्यों तमो लहे सूर ॥ ४० ॥ 


[ ८रे ] जिन-निज ( लीथो, नवल० २, वेक० ) | 
[ ८५ | उक्ता-जुक्ता ( लीथो०, नवल०, बेक० ) | 


छुंदाणव १६१ 


६--मानवक्रोड़ा, यथा 5॥55॥5 
धन्य जसोदाहि कही । नंद घबड़ो भाग सही । 
इस्वर हो जाहि घरे। मानव को कीड़ करे ॥ ६१ ॥ 
१०--बिंब छंद ॥|$।55 
अमियमय आस्य तेरों | हरत वह चेतु मेरो । 
मनहि यह क्यों न मोहे | अधर तुआ बिब सोहे ॥ ६२ ॥ 
११--तोमर छंद ॥5।5॥5। 
असतीन को सिख मानि । तिय क्यों तजे कुत्नकानि | 
दुज जामिनी अपवाद | कहेँ छोड़तों मरजाद ॥ ६३ ॥ 
१२--स्ूर छंद 55५[555| 
बीधे न बालानेन । श्री पाइ जे मो हे न । 
रागी नहीं हैं मूर। ते तो बड़े हैं सूर ॥ ६४ ॥ 
( दोहा ) 
लीला रबि कल्न जॉतजुत, स ज॒ करनो दिगईस । 
तरलनयन रबि लघु कला, प्रस्तारयो फनिईेस ॥ ६५ | 


१३--लीला छंद 
अवधपुरी भाग भारु । दुसरथगृह छुबिश्रगारु । 
राजत जह बिस्वरूप | लीलातनु घरि अनूप ॥| ६६ ॥ 
१४--दिगीश छंद ॥5।5।$६ 
बर मैं गोपाल सागौं"। पदपद प्रेस पागों। 
हर ध्याइ जो अनंदे | दिगईस जाहि बंदे || ६७ ॥ 
१५--तरलनयन छंद ॥॥॥॥। 
कमलबदनि कनकबरनि । दुरद्गमनि हृदयहरनि । 
बड़हि सुकृति मधुरबयनि । मिलति तरुनि तरलनयनि ॥६८॥ 
[६१ ] बड़ो-बडे ( सर० )। 
[६४ |] ते-से ( सर० )। 
[ ६६ ] बिस्व ०-बेस्वरूप ( नवल० २, वेंक० ) | 


१६२ 


मिखारीदास 


तेरह कल के छेंद-( दोहा ) 
नराचिकादिक तेरहे कल की गति गनि लेहु । 
बृत्ति बूकिके तीनिसे सतहत्तरि कहि देहु ॥ ६८ ॥ 
कर्ना जोर नराचिका, जो जो यगन महष॑। 
रगन रगन अर नंद ते हे लबिमी उत्कष || ६६ ॥ 


१--नराचिका छंद 55|5३5 
भौं हैं करी , कमान हैं। नेना प्रचड घान हैं । 


कि ३ 


रेखा सिरे जो ते दई | नराचिका यहो भई || १०० ॥ 


२--महष छ द्‌ |5॥5॥55 
तमोर गुनीजत भाई । जवाहिर की गति पाई । 
जितो परभूमिद्दि जाई। तितोइ मह्ष बिकाई ॥ १०१॥ 


३---लक्ष्मी छंद 5|५55।55५| 
बिक 4 कप * 
बेद पावै न जा अंत । जाहि ध्यावें सबे संत । 
ज्याइबा जक्त जा तंत । पाहि सो लक्ष्मीकंत ॥ १०२ ॥ 


चौदह मात्रा के छद-( दोहा 2 
चौदद्द मत्ता छंदगति, तिष्यादिक अवरेखि । 
भेद छ से दस होत हैं, प्रस्तारों करि देखि ॥ १०३ ॥ 


लक्षण प्रतिपद्‌ 
सातौ गो छिष्या कीजे। बिय दुज मगन सुब॒ती है । 
पाइचता मो भहि खगनो । है सनिबधो भो म स को ॥ १०४७ ॥ 
तीनि भग्गन ग सारवती । सुमुखि दुजो भभ हारबती । 
न रजगे मनोरमा कही | दुज स ज ग॒ समुद्रिका वही ॥ १०५ ॥ 


१--शिष्या छद 55555५55 


मोीचों बॉधी जाके ही। नाहीँ बाच्यो ताको जी। 
एरे भाई मेटे को । लिख्या सिख्या मध्ये जो || १०६॥ 


[ ६६ ] जो०-जो गो धवन लो जो गो यान लीथो ), जो गो यमन (नवल० २, वेंक०)। 


[१०१] जत-जन ( सर० ) । 
[१०६] मध्ये-बध्ये ( लीथो, नवल०, वेक० ) | 


छुदाणंब १६३ 


२--सुब्ृत्तो छंद ॥॥॥॥555 
असित कुटिल अलके तेरी। उचित हरतु मति हे मेरी । 
यह कत सुमुखि हने जी को | बरजहि इरज सुब्त्ती को || १०७ ॥ 


३--पाइत्ता छंद 5555॥॥5$ 

नेना लागे बिधुबद्नी। बेरी जुटे प्रबल्ल अनी। 

मॉँगो पासो अरिय अड़े । पह्त्ता है करम घड़े ॥ १०८॥ 
४--मणशिबंध छंद 5॥555॥5 

आपुष्टि राख्यो जो न हट | कमे लिख्यों तो पाइ (पद | 

कमेहि लागे हाथ साऊ। जो मनि ब्रॉप्यो गॉठि काऊ ॥ १०६ | 
५--सारवतो छंद 5॥5।॥।5॥|5 

आवति बाल सिंगारवती । पीन - पयोधर - भारवती । 

कुजर - मोतिय - हारवती | पुंजप्रभा दुधितारव्ती ॥ ११०॥ 


६--सुमुखी छंद ॥॥॥५॥5॥5 
यह न घटा चहुँ बोर धनी । दृह दिसि दोरति राहु अनी । 
तजि यहि ओसर रूख रुखी । चलि हरि पे रजनी सुमुखी ॥ १११॥ 


७--मनोरमा छेद ॥॥5।$।$।$ 


जबहि बाल पालकी चढ़ी | तबहि अछुते प्रभा घढ़ी। 
लखिय 'दास' पूरनोपमा। कसल में बसी मनो रमा ॥ ११२॥ 


८--समुद्रिका छंद ॥॥॥॥5।5।5 


हरि मनु हरि गो कह्यो यही | नहि नहि नहि जू नही नही। 
सुनि सुनि बतियों मनो पिका । लखि लखि अंगुरी समुद्रिका ॥११३॥ 


[१०७] मति०-है मति मेरी ( सबत्र ) | 

[१०६] आपुहि ०-आपुठ नाख्यो कोड ( सर० )। 

[१११] राहु-दार ( लीयो, नवल० २, वेंक० )। रुख०-रूप सखी 
( नवल० २, वेक० )। 

[११२] लखिय-लखी ( लीथो, नवल० २; वेंक० ) | 

[११३ ] यही-जही ( सर० )। 


श्ह्‌८ भिखारीदास 


लक्षण---( दोहा ) 

चारि दसे कल हाकली लमलम सुद्धय तंत। 

सगन धघुजा हे संजुता दुगति सुरूपी संत ॥ ११४ ॥ 
&---हाकलिका छंद 

परतिय गुरतिय तूल गने । परधन गरत् समान भने । 

हिय नित रघुबर नाम ररे । तासु कहा कलिकाल करे ॥ ११५ ॥ 


१०---शुद्धगा छंद ।६55।६५5 

अरी कान्हा कहाँ जेहे | सु तेरो 'दास' हरे रेहे। 

सितारा ले बजावे तू । केदारा तुद्ध गावे तू ॥ ११६॥ 
११---संखुता छंद ॥॥५।५॥5।६ 

नहि लाल को म॒दु दास है । मनमत्थ को यह पास हे। 

अब नेन संग न लेखिये | घनु॒तीरसंजुत पेखिये ॥ ११७ ॥ 

१२--स्वरूपी छंद 

श्रीमममोहन की मूरति | है तुब स्नेह की सूरति। 

मैं निज़् मन यह अनुरूपी | तू मोहन प्रेम सुरूपी॥ ११८॥ 
पंद्रह मात्रा के, छंद--( दोहा ) 

पंद्रह मत्ता छंद गति, आदि चोपाई जानि। 

नो से सत्तात्ली कदत, बृत्तिसेद उत्तमानि ॥ ११६॥ 


लचरण 
पंद्रह कला गनों चोपर । हथी तिन्ना दुज्ञ घुज ठई। 
तरहरि रगन उपरत्ो कला | सकल कहत अहिपति उज्ला ॥१२०॥ 
१---चौपई 
तुअ प्रसाद देख्यों भरि नेन । कद्दी सुनी मनभावति बेन । 
कब परिहे मोहनगल बाँह | चोप इंठि इतनी मन माँह ॥ १२१॥ 


[११४] घुजा-भुजा ( नवल०, वेंक० ) | दुगति-दुरबि ( सत्र ) । 
[११६] तेरो-ती तो ( सर० ) | बजावै०-बजावै बू (नवल० २, वेंक०) । 
[११६ | चौपई-न्चौपही ( सर० ) । 

[१२०] कला-कले ( सर० )। तिज्ना-तिर्ना ( वही ) | 
[१११] चोप०-चोपइ ठई ( नवल० २, वेंफक० )। 


छुदाणव -१६५ 


२--हंसी छंद 555७॥॥$ 

आई बक्षोपरि चिकनई । छूटे लागी तन लरिकई। 

लागी दासी मन मसदु हरे । बाला हंसी गति पशु घरे॥ १२२ ॥ 
३--उज्जला छंद ॥॥॥॥॥5।५ 

धवल रजत परबत हो तबे। अरु पयनिधि को बरने सबे। 
तबहि बिसल हुति ससि की कला । जब न हुतेड तुअ जस उजला १२३ 
लक्षश---( दोहा ) 

तीनि जगन यक है घुजा, हरिनी छुंद सुभाड। 

तीनि रगन अहिपति कहे, महालक्ष्मी ठाउ॥ १२४७॥ 
४--हरिणी छंद ।5॥5॥॥॥5 

बसे उर अंतर में नितद्दी | मिले कत्रहूँ भरि अंक नही | 

लखो सब ठोर न बेन कहे । यहे हरिनी रसु रीति गद्दे ॥ १२४॥ 
५--महालत्सी छंद 55555 

साखज्ञाता घड़ो सो भनो। बुद्धिवंतों घबड़ो सो गनो। 

सोइ सूरो स्रोइ संत हे। जा महालक्षर्मावव है ॥ १२६ ॥ 

सोरह मात्रा के छंद---( दोहा 2 
सोरह भत्ता छंद गति, रुष चोपाई लेखि | 
पंद्रह से सत्तानबे, जानो भेद बिसेखि ॥ १२७ ॥ 
१--चोपाई छंद 
तुअ प्रसाद देखो भरि नेनो | कही सुनी मनभावति बेनो | 
कब परिहे मोहनगल बोंही | चोण इठि इतनी मन माही ॥ १२८ ॥ 
लक्षण 
चाप्यो कनों बिद्ुन्माला | मो वो यो है चंपकमाला। 
कनो स॒ दु हे सुषमा लसिता । तिन्ना ननगो अ्रमरवित्ञतिता ॥ १९र् ॥ 


[१२३] हुति-हो (लीयो, नवल० २५ बेंक०) | हुतेउ ०-हुल्यो तो(बवही)। 
[१२६] भमनो-गनो ( सर० )। गनो-भनो ( वही ) | 
[१२६ ] मो तो०-मोती पोद्दे ( नवल० २, वेंक० ) | द-दे ( सर० )। 


१६६ भिखारी दास 


तिन्ना नोयो समुक्तिय मत्ता। कुधुमबिचित्रा नयनय जत्ता। 
गोसभसोगो हरि अलनुकूले | ठुज भभ तामरसो गगतूल्ले ॥१३०॥ 
निजंभय नयमालिनि निज्जञु मंडी । ननसस गहि जिय जानिय चंडी | 

चक्र भ दुजदुज सगनहि थुलिका | ननगननग हे पहरनकलिका ॥१३१॥ 
जलोद्वतगर्ती जस् जस पगनो । मनिगुन दुज पिय दुज पिय सगनो | 
रोन भाग गहि स्वायत को को । चंदवत्मे रन भास प्रगट हें ॥१३२॥ 
निज जरि पावत मालति सदा | नभजरीदहि पठवे प्रियबदा । 

रेनु रेल गहिहे रथुद्धतो । नमसयाहि द्वुतपाउ, सुछ तो ॥१३३॥ 
पंकश्रवलि भनि जो जलही सुनि। षट दस लघुहि अचलघधूति मन गुनि१३४ 


२--विद्युन्माला छंद 55५५5६5६५५5५ 


दूजे कोप्यों वासों भारी। नीरे नाहीँ खंगीधारी । 

एरी क्‍यों जीवेगी घाला | चोहोँ नश्चा बिद्युन्माला ॥ १३५ ॥ 
३--चंपकमाला छंद 555६5॥६5 

देख्यो वाकों आननचंदा। लुख््यों प्यारे आनंद्कंदा। 

आई जी की मोहनि बाला । कीजे ही की चंपकमाला ॥ १३६॥ 
४--सुषमा, यथा 55॥555॥5 

होतो ससि सो मान्यो मन में । जान्यो हरिहे तापे छन में । 

बंती सजनी बातें सुख की | देखे सुषमा प्यारे मुख की ॥ १३७ ॥ 

५--अ्रमरविलसिता छंद 5५५६॥॥॥5 


धीरे घीरे डगुमगु धरती । राती राती द्रुति बिस्तरती। 

आये आधे त्रिय मदुद्सिता | आगे आगे अमरबिलसिता ॥ १३८ ॥ 
६--मत्ता छंद 5555॥॥55 

आयो आली विषम बसंता। केसे जीबी निञअर न कंता। 

फूले टेसू करि बन रत्ता | चोहाँ गूँजे मधुकर मत्ता॥ १३र्द॥ 


[१३०] समुमिय-समुकिय ( नवत्व० २, वेंक० )। 

[१३११] ननस-नस्सा ( लीथो, नवल० २, बेंक० )। 

[१३२] रोन-ऐन ( नवल० २, वेंक० )। चंदवत्म-चद्रवत्स ( लीथो, 
वेंक० ) | 

[११६ ] जीबी-जीओरं ( सर० ) । 


छुँदारंत्र १६७ 


. ७--कँसुमविचित्रा ॥॥55॥॥55 
चलन कह्मों पे माहि डर भारी | परम सुगंधा वह सुकुमारो । 
05 / चर ८५ 
अलि तहँ हहे अधिक बिहारी | कुसुमबिचित्रा वह फुलवारी ॥ १४०॥ 
८--अलुकूल छंद 5॥|5५५॥॥55 
गोपिहु ढूँढो त्रत कत दूजा | कूचर ही की करहु न पूजा । 
जोंग सिख्ावे मधुकर भूलो | कूबर ही सो हरि अनुकूलो ॥ १४१॥ 
६--तामरस छंद ॥॥5॥६$॥5४5 
तुअ दृग सो सजनी दृग तेरो । नहि सम ताहि लहे मनु मेरो । 
जलचर खंज पराजय साजे | सखि नव तामरसो लखि लाजे | .७२॥ 
१०--नवमालिनी छंद ।॥।5।5।॥55 
पहिरत पाइ जासु सितलाई | सखि तनु होत कंप अधिकाई | 
तिय पिय स्वॉग चीन्हि बहराई । यह नवमालिनी सुमनु ल्‍याई ॥१४श॥ 
११--चंडी यथा ॥॥॥5॥55 
जय जगजननि हिमालयकन्या । जयति जयति जय त्रिभुवनधन्या । 
कलुष कुमति सद्‌ मत्सर खंडी । जयति जयति जनतारनि चंडो ॥९४४॥ 
१२--चक्र यथा 5॥॥॥॥॥॥॥|५ 
देव चतुरभुज चरनन्ह परिये। याहि बनक मम हिय थिति करिये | 
संख 'रु गद बिय करनि सभरिके। चक्र कमत्न त्रिय कर बिच धरिके १४५ 


१३--प्रहरणकलिका छंद ॥॥॥5॥॥॥|5 
द्सरथस्तुत को सुमिरन करिये | बहु तप जप मे भठकि न मरिये । 
बिरद्‌ बिद्त है जिन चरनन को । प्रहरनकलि काटन दुखगन को॥१४६॥ 
१४--जलोद्भतगति ।5॥|5।$॥|5 


घनो भगरु राक्षसे करतु हे।न राम ढिग ते सही परतु हे । 
अँगारगन वे ढरे$तरनि ते | जलोदतगती उठे धरति ते” ॥१४७॥ 


[१४०] वह-यह ( सर० ) । बह-यह ( वही ) । 
[१४२] सजनी-जननी ( लीथो, नवल० २, वेंक० ) | 
[१४३] मालिनी ०-मालिनि सुमनु लें आई (लीथो, नवल० २, वेंक०)। 


श्ध्द मिखारीदास 


१४-- मणिगुण ।॥॥॥॥॥॥॥॥$ 
अभिनव जलधर सम तन लसितं । अरुन कमलदल नयन हुलसितं । 
जयति सरद्ससिसम बर बदन॑ | दिनमनिकुलादिनमनि गुनसदन ॥९४८॥ 
१६--स्वागता 5।5॥॥5॥|55 

याहि भाँति तुमहँ जु खिकावे । बाल बात तब क्‍यों बनि आवे। 

नंदलाल मटक्‍यो कब ऐसे। स्वॉग तास्चु करती तुम जेसे ११४4॥ 
१७--चंद्रवरत्मं छंद 5(5॥॥5।॥।॥5 

ऊमभि साँस लिय में दुख भरिके। घेरि लीन्ह तहाँ भौरनि अरिके । 

ओर ब्यॉत बलि होत न _तबहीाँ | चंद्र बत्म बिच ऊगेड जबहों ।|१४०॥ 
१८--मालती, यथा ॥5॥$।$।5 

सुमन लख लतिका अनंत में । सरघनि को सुख है बसंत में। 

मन महँ मोद न भौरे के रती । खिलति न जो लगि मालती ल्ती ॥१५१॥ 
१६--प्रियंवबदा, यथा ॥|5॥॥5।5$।5 

नयन रेनु कन जाहि के परे | सरत पीर नहि धीर स्रो धरेँ। 

रहति मो दृगन में झअरी सदा | तिय सरोजनयनी प्रियंबदा ॥ १५४२ ॥ 

२०--रथोद्धता 5।5॥॥5।5।६ 

है प्रभुत्व जगमध्य जौ महा। भुक्तजुक्त सुख सात तो कहा । 

राम पाइ सन नाहि सुद्ध तो | तुच्छ जानि पुरुषारथुद्धतो ॥ १५३ ॥ 
२१--हुतपाद छंद ॥5॥॥5।55 

जिनहि संग सिगरी निसि जागे | नयन रंग जनु जावक पागे। 

गहरु होत रिस तासु सँमारो। उतहि लाल द्रुत पाउन धारो ॥१५४॥ 

२२--पंकअवलि 5॥॥॥5॥७॥ 
मोहन बिरह सतावत घालहि । बाइ बकत नहि ज्ञानति हालहि । 
बासर निसि असुआ बरषावति । पंकञअवरलि जहँँइ तहेँ ठावति ॥१५श॥ 


२३--अचलघृृति छंद ॥॥॥॥॥॥॥॥॥। 
कुलिस सरिस बर द्सननि दरसित | परुंष बचन मुख कढ़ति कहत हित । 


सब तोहि कहत मृदुलतन अनुचित | तिय तुझ जुगल अचल घृत उर नित 
ह || १५६ | 


छुंदाणव १६६ 


पद्धरिय-लक्षश-( दोहा ) 
सोरह सोरह चहुँ चरन, जगन एक दे अंत । 
छंद होत याँ पद्धरिय, कह्मो नाग भगवंत ॥ २४७ ॥ 
२४--पड्ूटरिय छंद, यथा 
नभ रयनि सघन घन तम, भय बिसाल । पद अटकत कंटक दर्भज्ञाल । 
मन सुमिरत भयभंजन गापाल । पद्वरिय प्रेम मदमत्त बाल ॥ १४८॥ 
सत्रह मात्रा प्रस्तार के छंइ-( दोहा ) 


सत्रह मत्ता छुंद में, घधारी त्रिजयों नीक | 
बाला तिरग पचीससे, चोरासी दे ठीक ॥१५<॥ 
१--धारी, यथा ।$॥5॥$॥६55 
मयूरपखा सिर में थिरकाएं। सुपीत पटा उर में उरमाए। 
चले मुखचंद बिलोकि कुमारी | गए तुलसीबन में गिरिषारों ॥१६०॥ 


२--बाला, यथा 55555॥55 
मोर के पक्ष को मुकट आला ।| कंठ मेँ सोहती मुक्तमाला । 
स्थाम घनरूप तन दहग्‌ बिसाला | देखि री देखि गोपाल बाला ॥१६१॥ 
अठारह मात्रा के छेद-( दोहा ) 
प्रगट अठारह मत्त को, रूपामाली होइ। 
बत्ति सु इकतालीस से, इक्यासी जिय जोइ ॥९६२॥ 
नो गुरु रूपामालिया, अनियम माली बंस। 
सुजस संग प्रति पाय में, छंद होत कलहस ॥१६३॥ 
१--रूपामाली, यथा 555६55555 
नेहा की बेली घोयों जी में । आछो थाल्‍ल्हो के राख्यो ही मेँ । 
उत्कंठा पानी दे पाली है। प्यारेजू को रूपा माली हे ॥१६४॥ 
5 २--माली छंद 
मुरली अधर मुकुट सिर दीन्हे है । कटि पट पीत ल्कुट कर लीन्हे हे । 
को जाने कब आयो सुनि आली । डर तें कदृत न केहँ बनमात्री ॥१६५॥ 


[१६४] प्यारेजु>प्यारीजी ( नवल्ल०; वेक० ) | 


२०० भिखारी दास 


३--कलहंस छंद ॥5।$॥।5$।|5५ 


मन बास-सोभ-सरसी किन न्हेये | मुख नयन पानि पद्‌ पंकज हे ये । 
कलधोत-नूपुरन की छबि दीघछी | कन्न हंध-चेटुअन की अवल्ली सी॥१६६॥ 


उन्नीस मात्रा के छंद-९ दोहा ) 


उत्तत उनइस मत्त में, रतिलेखादि बिचारि। 
सतसठि से पेंसठि कहत, बृत्तिभेद निरधारि ॥१६७॥ 
सगन इग्यारह लघु करन, रतिलेखा तुक चाहि। 
गनगनगन दे करन दे, जानि हंदुबदनाहि ॥१६८॥ « 


१--रतिलेखा छंद ॥5॥॥॥॥॥॥5५5 


सब देव अरूु मुनिन मन तुल्लनि तो्यों। 
तब दास” दृढ़ बचन यह प्रगट बोल्यो । 
इक ओर महि सकल जप तप बिसेषों । 
इक ओर सियपतिचरननि रवि लेखों ॥१६८॥ 


२--इदुवदना छंद 5।॥5।॥॥5।||5५5 


दोषकर रंक सकलंक अति जोई | घाटि अरु बाढ़ि पुनि मास प्रति होई । 
भाग अवलोकि इहि इंदु बिच आली । हंदुबदना कहत मोहि घनमाली १७० 


बीस मात्रा के छुद-( दोहा ) 


होत हंसयति आदि दे, छंदनि भत्ता बीस | 
दस हजार नो से उपर, गनो भेद छथालीस ॥९१७१॥ 
बीसे कल्त धिन नियम हंसगति स्रोहे । 
मोभासोमो जलघरमाला. जोहे। 
भोरन बिप्र साहि गजबिलपित तन है। 
दे दीपदि दषकिय कहत कबिजन है। १७२॥ 


[१६६] न्दैये-नेये ( लीथो, नवल० २, बेंक० ) | 
[१६७] कहत-कद्यो ( सर० ) | 
[१६८] रतिलेखा-रतिरेखा ( नवल्न० २ )। 


छू दाणव २०१ 


१--हँसगति, यथा 
जिन जंघन कर-रूप लियो बिनकारन | बारन काढ़े दंत फिरत द्रबारन | 
चरन भएहूँ अरुन बाज नहिं आयउ | तासु हंत गति सीखत किन बौरायड 
॥ १७३ ॥ 
२--गजविलसित, यथा 5॥5५।5॥॥॥॥॥|5 
नागरि कामदेव - नृप - कटक प्रबलु हे। 
भोह कमान भाल बर तिलक सु सर है 
प्रम सिपाह अस्व हृग चपल जु अति है। 
तबु नितंबु जानि गज बिलाधत गति है॥ १७४ ॥ 
३--जलधरमाला छंद 5555॥॥5555 
चोहों नच्च बिपुल्न कल्ापी ऐ री | पी-पी बोले पपिहो पापी बैरी। 
केसे राख बिरहिनि बाला जी को । जारे कारी जलघरमाला ही को ॥१७५॥ 


४--दोपको, यथा 
या होत है जाहिरे तो-हिये स्याम । ज्यों स्वनेसीसी भज्यों एनमद बाम। 
तू स्याम-हिय-बीच योँ जाहिरे होति । ज्यों नोलमनि में लसे दीप की जोति 
॥ १७६ ॥ 
लचख 
बिपिनतिलको. ल्क्षन गोन रे रंगना । 
सबन पिय तरहि गुरु प्रगट घवलहि गना । 
छंद नि्तिषपाल किय गौनगुन गोौन रे । 
चंद्र खब लघु बरन रुद्र गुरु जोन रे ॥ १७७ ॥ 


१--विपिनतिलक ।॥॥॥5॥॥|$।55।5 
भुवनपति रामप्रति के सके जंग ना। 
अरिन बनबास लिय संग ले अंगना | 


[१७४] नितंबु-निजबु ( नवल० २, बेक० ) । 

[१७६] लसै-बसे ( सर० ) | 

[१७७] सबन-गवन ( नवल०, वेक० )। गोन-मोन ( लीथो, नवल ०, 
वेंक० ) | 

[१७८] भुवन०*भुवनप्रति ( लीथो, नवल०, वेंक० ) | 


२०२ भखारी दास 


जहँ सु॒ तहें दास! दमके मनो दामिनी। 
बिपिनतिलके सकल वे भई भामिनी ॥ १७८॥ 
६--घधवल, यथा ॥॥॥॥॥॥॥।5 
सुरसरितजल अमल सुचित मुनिबरनि को। 
गिरिस-अंग अहिप-ओअंग बसन बिधिघरनि को। 
रजतगिरि तुहिनगिरि सरद्ससि नवल हे। 
सब उपर अधिक सियपतिसुजस घवल है ॥ १७<॥ 
७--निशिपाल, यथा 5॥॥5॥॥|5।॥5$|$ 
लाज कुलसाज ग्रहकाज बिसराइके । 
पा लगत लाल किद्दि जाल इत आइके। 
आसु चलि जाहु बत्ति पासु किन तासु के। 
भाल हुंआ लाल निपि पा लगत जासु के॥ १८० ॥ 
८--चंद्र, यथा ॥॥॥॥5॥॥॥॥ 
कमल पर कदलिजुग ताहि पर गिरिज्ञुगत्न । 
तिनहि पर बिनहि अवलंब सरबर सजल | 
निरखि बिबि गिरि बहुरि कंबु भइ थकित मति | 
उपर जगमगि रहउ चंद्र इक बिमल्न अति ॥१८१॥ 
इक्कीस मात्रा के छंद-( दोहा ) 
पवंगादि इकईस में, कीजे छंंद-बिचार | 
सत्रह सहस रु सात से, इग्यारह प्रस्तार ॥१८२॥ 
चारि चंकल इक पंचकल, जानि पव॑ंगम बंस | 
तीनि बेर पिय रग्गना, छंद होत मनहस ॥१८३॥ 


[१७६ | अदहिप०-अहिअञ्रग ( लीयो ), अहिझ्रग ( नवल०, वेंक० ) 


घरनि-धरनि ( नवल०, वेंक० )। रजत-रगत (लीथो); 
संगत ( नवल०, बेंक० ) | 
[१८०] जाहु-जाहि ( लीथो, नवल०, वेक० ) | पासु-तासु (नवल० २, 


[१८१] ताहि-तिनहि. ( लीथो, नवलं०, वेंक० ) । सरबर-सरब 
( नवल०, वेंक॑० )। थकिंत-चक्ित ( नवज्ल०, बेंक० ) | 

[१८२] परवंगादि-यवंगादि ( सर० )। 

[१८३ | रग्गना-रंगनां ( सर० ); रागना (नवल० २, बंक० ) | 


छुंदाणव २०३ 


१--परवंगम, यथा 
एक कोउ मलयागिरि ख्ोदि बहावतो। 
तो कत दक्षिनपोन्न तियानि सतावतों। 
व्याकुल बिरहिनि बाल झखे भरि नेन को | 
निंदति बारहि बार पवंगम सेन को॥९८७॥ 


२--मनहंस, यथा ।॥|5।5॥5।5॥5|६ 


खरजूथ मध्य तुरंग खोम न पावई | 
नहि स्यारसंडल सिंह द्यौस गवावई। 
खलसंग त्योँ जिय संत के दुखदाउ हे । 
मन हंस के नहिं काग-संगति चाड हे ॥९८शा 


बाईस मात्रा के छंद ( दोहा ) 


मालत्तीमालादि दे, छंद बाइसे मत्त । 
भेद अठाइस सहस पर, छ से सतावन तत्त ॥१८६॥ 


लदाण 

सर्ब॑ दीहा मालतीमाला साथा। 

कक कह. और | 

मां कनो ठ दुजबर प्रिय मे असंबाधा । 
दुजबर नंदनंद सज कने बानिना छू। 
जानहु बंसपत्र भरनो भन लहु गुरु हो ॥१८ण। 
समदबिलाधसिनी निज भजे न संखकर हो | 

नत्न रन भाग सांतजुत जानहि कोकिलको । 


[१८४] तियानि०-तिया निसि ताबतो ( नवल“, वेंक० )। भखें-कर्खे 

€ नवल०», वेक० ) | निंदति-निंदहि ( सर० )। 

[१८५] खर-बर ( सर० )। द्योस०-हों सग वावई € लीथो, नव्॒ल०, 
बंक० ) | 

[१८६ ] मत्त-मंत ( सर० ) | पर०-छुद से समचावन ( सर० ); पर से 
सत्तावन ( नवल०» , वेंक० ) | 

[१८७] ठे-ह्वें ( लीथो, नवल०, बेंक० )। नद०-नंदनदँन (वही )। 
सज-सर (वही); सच (सर०)। भन-मंम (लीथो, नवल०, वेक०)। 

[श्यू५] नल-बल (सर०» ) | 


२०४ मिखारीदास 


मोतोयों सोगो करिके मायहि पूरों। 
वेई बनों नृत्यगती मतमयूरों ॥१८८॥ 


१--मालती माला, यथा 555555६55555 


कित्ती तेरी भू में है ज्यों केलासा। 
केलासा में जेसे संभू को बासा। 
संभूजू में गंगाजू की धारा सी। 
गंगाजू में मालत्ती की माला खसत्री॥१८६॥ 


२--असंबाधा, यथा 55555॥॥॥||555 


रात्यो द्योतो बाम जपत अति बे तोपे। 
तू ताही को नाम कहति मति ते मोपे । 
पापी पीड़ावंत जपत जन सू राधा। 
जाके ध्याए होत अकलुष असंबाधा ॥१६०॥ 


३--बानिनी, यथा ॥॥5।५॥॥|5।5|55 


ललित दुकान ढार देखि सुभ को न आबवे | 
सुमुखि सुबाल भूलि नहिं को बिकाइ जाबे। 
दिन दिन 'दास” होति अतिरूपखानिनी है । 
करि बहु भाय सति मनु लेति बानिनी है ॥१६१॥ 


४--बंशपत्र, यथा 5॥5।5॥|5।॥॥॥5५ 


धृंधुरवारि स्याम अलके अतिछषि छलके । 
चारु मुखारबिद लुब॒ुध्यो कि भवर ललके | 


सुश्न बुलाक मुक्तद्युति के छबि तिहूँ पुर की । 
दास' सु बंतपत्र यह के स्रो नक्रिम सुर की ॥ १८२ ॥ 


[१६०] जपत-( लीथो, नवत्न०, वेंक० ) | सू-सुनु ( वही ) | 

[१६१] नहिं ०-को नहें ( लीथो, नवल०», वेंक ० ) | दास०-होति 
दास ( वही ) | 

[१६२] सो ०-सो नक्तम ( लीथो, नवल०, वेंक ० )। 


छुंदाणव २०५. 


५--समदविलासिनी, यथा ॥5।5॥।$।$॥॥$ 


कुच खुलि जाति ऐंठि अंगिराति भीति धरिके। 

लखत गशुपाललाल पटओंट ओठट करिके। 

परसत भूमि केस उर लाज लेख न कहूँ। 
समदबलाधिगी बसन तो सँभार अजहूँ॥ १६३॥ 

६--कोकिलक, यथा ॥॥5।$।॥5$॥|$॥5 

अधरपियूष पान तिय को न करे जब लो। 

मधुर सिंगारडक्ति कत्रि की न लगे तब लो। 

पियत म आम्रमोरमधु को जब लो” तिलकों। 

तब लगि सब्द होत मधुरों नहिं. कोक्निल को ॥ १६४ ॥ 


७--माया, यथा 55555॥६55॥55 


काहे का कीजे मन एती दुचिताई। 
काहू सौँ वाकी लिपि मेटी नहिं. जाईं। 
ताही को ध्यावे मन बाचा अरूु काया। 
सोई पालेगो जिन देही निरयाया॥ १<८५॥ 


८--मत्तमयूर, यथा 
देख्यो वाही अंगप्रभा को सुनि बाला। 
जानयो हेहे आवति कारी घनमाला। 


आयो चाहे आध घरी में बनमाली। 
नच्चे कूके मत्तमयूरो सुनि आली॥ १९६६॥ 


तेईस मात्रा के छंद-( दोहा ) 


होरक हृढ़पट आदि दे, तेइस मत्त अनंत । 
छथालिस सहस 'रु तीनि से, अठखठि भेद्‌ कहंत ॥ १८७ ॥ 
नलमलभ भ कनों ह॒दे हृढ़पट आनहु चित्त । 
तीनि टगन यक रगन दे; हौरक जानो मित्त ॥ रर्द८ ॥ 





[१६६] आयो-आवे ( सर० ) | 
[१६८] नल०-रलतलाय कलकम दहृढपट गुरुजन निच्त (लीथो, 
नवल०“; वेंक० )। 


4०६ 


भिखारी दास 


१--दढ़पट, यथा ॥॥555।$॥5॥55 ' 
पहिरत जामा मीन के चहुँघा त्गि भुस्यो । 
बंदनि बॉघतहूँ दुह्ँ द्वाथनि में घृम्यों। 
डारि दयो री पंच मे मेरों मन आली। 
हृढ़ पटुको कटि कसतहीँ मोहन बनमाल्ी ॥ शर्दर्द ॥ 


२---हीरक छंद 5।॥॥॥5॥॥॥5॥॥5।5 


जाहु न परदेस ललन लालच उर मंडिके । 
रत्ननि की खानि सुतिय मंदिर म छंडिके । 
बिदुम अरु लालनि सम ओठनि अवरेखिये । 
हीरक अरु मोतिअ अस दुंतनि लखि लेखिये || २०० ॥ 


चोबीस मात्रा के छंद-( दोहा 2 


लोलादिक अहिपति कह्मों, छुंदमत्त चोबीस। 
दास पचहतरि सहस पर, जानो बृत्ति पचीस ॥ २०१ ॥ 
लचण 

पॉँचो पॉचो गो ह्विज बिच बासंती को छू । 

भास मतन ताटंके देखो जात चकित हे । 

गो कर्नोा पिय मो कनी द्वे लो ठु ग लोला । 

बिद्याधारी सब शुर अनियम हेहे रोला॥ २०२ ॥ 
१--वासंती छंद 5५५६५५।॥5$5555५ 

देखे माते भौर करत ये दोरादोरी। 


आयेंगे गोपाल सदन को जोराजोरी | 
बेरी बेठी सोच करति हे जी में भूले । 
लागे चेतों मास विमल बासंती फूले॥ २०३॥ 


[१६६] के-को ( लोथो, नवल०, बेक० ) । 


[२००] अरु-ओ ( लीथो, नवल'०, बेक० )। अस-असम ( लीथो, 
नवल०, ); अरुन ( वेंक० ) | 

[२०२] बिच-बिय ( लीयो, नवल०; वेंक० ) | 

[२०३] लागे-लागो ( नवल०, वेक० )। 


छुंदाणृंव २०७ 


२--चकिता छंद 5५॥॥६55555६॥॥६ 


पीतबसन की कांखासोती मोहनि मन की | 

सोहति सजनी था पाटीरी खोरनि तन की। 

तो तन कब्र के हे रे आली नेसुक तकि ते। 

निस्चल अंखिया सो हैँ मानो खंजन चकितें॥ २०४ ॥ 
३--लोला छंद 5५६॥|६५५555॥55 

आप तरुनाई लीने हो लरिकाई। 

हीती क्‍यों सखियाँ में आपे आप हँसाई । 

लब्जा बेरिनि भानो ठानों मंजुल बोलें। 

प्यारे प्रीवमजू सो कीजे कामकलोलें ॥ २०५॥ 


४--विद्याधारी छंद 555६5५५5६5555 
विद्या होती बेभमो मेँ आनंदेकारी।| 
आपतकाले जीकी सिश्षा देनेवारी। 
सुख्ख दुख्ख द्वीत नाहों द्वांती न्यारी | 
तातें हजे मेरे भाई बिद्याघारी ॥ २०६॥ 


५४--रोला 


रबिछूबि देखत घृधू घुस्त जहाँ तहँ बागत। 
कोकनि को ताही सो अधिक हियो अनुरागत | 
त्यों कारे कान्हहि लखि मनु न तिहारो पागत। 
हमकोँ तो वाही त॑ जगत उच्यारों लागत ॥ २०७ ॥ 


पच्चोस मात्रा के छंद-( दोहा ) 


गयनांगादि पचीस कल, भेद्‌ होत हैं ल्ाख। 
इकइस सहस 'रु तीनिसे, तिरानबे पुनि भाख ॥ २०८॥ 
सो कल चारि पचीसख को, छंदलाति गयनंग। 
पग पग पॉच गुरु दिये, अतिसुभ कह्यो स्ुज॑ंग ॥ २० ॥ 





(२०७] ते -तो _ ( सर० )। 
[२०६] पाँचें-पॉचो ( लीथो, नवल०, बेंक० ) | 


२०८ 


भिखारीदास 


गगनांगना छंद 
निरखि सोतिजन हृदयनि रहे गरउ को ढंग ना । 
पटतर हित स्तकबत्रि के मन को मिटे फलंगना । 
बदन उधारि दुलदिया छनकु बेठि कदढ़ि अंगना । 
चंद पराजय साजद्दि लजित करहि गयगनगना ॥ २१० ॥ 


छब्बीस मात्रा के छंद-( दोहा ) 
छुब्बिस कल में चंचरी, आदि लाख गनि. केँह 
सहस छानबे चारि से, अट्टारह कहि देहु॥२११॥ 
तीनि रुगना पियहि दे, रांत चंचरी चार। 
सोरह दुख जति अंत गुरु, नाम बिष्नुपद धारु॥ २१२ ॥ 


१--चंचरी छंद 5।५॥5।५।।$।$।॥६5 
फाशु फागुनमास बीतत धाम घामनि छंडिके। 
चेत में बन बाग बापिनि में रहे घपु मंडिके। 
फूल रंग सजे लता द्वुम भौर बाद्य बज़ावहीं। 
कौर कोकिल सारिका मिलि चचरी कल गावहीँ।॥ २९३ ॥ 


२--वष्णुपद छ॒द्‌ 
केसे कहाँ सहससुरपति से सिगरे दृष्टि परे। 
“दास! सेष सत सहसजोग कहने को कह्त डरे | 
कह्यो लिख्यो चाहे अनदेखे तू निज ओर तके । 
हेहय सहस हजार बिष्नुपद महिमा लिखि न सके ॥ २१४॥ 


सत्ताइस मात्रा के छोंद-५( दोहा ) 
हरिपद आदि खताइसे, जानो छुंद अनेक । 
तीनि लाख सत्रह सहस, आठे से दस एक ॥ २१५॥ 





[२१०] कढि-करि ( नवल० २, वेक० ) | 
[२१२] तीनि०-रोसो जो जो मोरगन होत ( सर० ) | 
[२१३] बापिनि-बारि न ( सर० )। रहै-रही (वही )। बपु-छकव्ि 


( वहो )। मंडिकै-छुडिके ( वही ) | 


[२१४] हैहय-है यह ( लीथो, नवल०, बेक० )। हजार-रुजार (सर०)। 
[२१४] जानौ-जाने ( लीथो, नवल०, वेक० ) | एक-टेक (वही ») | 


१४ छुदाणुंव २०६ 


हरिपद छंद 
बिथा ओर उपचार ओर तू करे सु कोने ज्ञानु । 
अजो न कछू नसान्यो मूरख कह्यो हमारों माजु । 
पापबिबस गोतम की तिय ज्योँ मति हे रही पषानु। 
तासु भगति जो 'दास! चहे तो हरिपद उर में आनु ॥ २१६॥ 
अट्टाइस मात्रा के छुंद-( दोहा ) 
अट्टाइस मे गीतिका, आदिक कटल्यो फनीस | 
पॉच लाख चोदह सहस हे से पर उनतीसख ॥ २१७॥ 
लक्षण-( दोहा ) 
चारि सगन-धघुज गाँतिका, भरननजजय नरिंद। 
अभनियम घरन नरिदगति दोवे कहल्यो फर्निंद॥ २१५॥ 


१--गीतिका ॥५।5॥5।5॥५।5॥5६|५ 
इष्दि भांति होहु न" बावरों बल्नि चेत जी महँ ल्यावहू। 
बृधभान को यह भौन है हद कान्ह कान्ह, बतावहू। 


मुसुकाति दो किद्दि देखिके कद्दि देखि गात गाबावहू । 
कर बीन ले अति लीन हे यह गातिकराहि सुनावहू ॥ २१८॥ 
२--नरिंद छंद 5॥5।5॥॥॥॥5॥5$।|55 
सिह बिलोकि लंक संग दृग अरू चाल करी मद्धारी। 
जानहिं आपु जाति निज मन मह करे प्रीति अधिकारी । 
कोल किरात भिलल छब्रि अदभुत देखहिँ होहिं सुखारी। 
राम-बिरोध सुखहि बन बिचरहि सन्रु नरिदकुमारी ॥ २२० |॥ 
३--दोवे छंद 
तुम बिछुरत गोपिन के अंसुबन त्रज बहि चले पनारे। 
कुछु दिन गए पनारे त॑ वे उसड़ि चले ज्यों नारे। 


[२१६] और पूँ-अब तूँ ( लीथो, नवल०; वेक० ) । 
[२२०] अ्ररु-बरू ( नवल० २, वेक० )। आपुन्आखु (लीथो )। 
बिचरहि “विचरत (सर० )। 
[२२१] अ्रसुवन-अंसुवा (लीथो, नवल्०, वेंक०) | जाइ-जाउ (वही) । 


२१० मिखारीदास 


वे नारे नदरूप भए अब कहो जाइ कोइ जोवे। 
सुनि यह बात अजोग जोग की हेंढे समुद्‌ नदों वे॥२२१॥ 


उंतीस मात्रा के छंद-( दोहा ) 
उन्नतिसत मता भेद में, मरहट्ादिक देखि। 
आठ लाख बत्तिसत सहस, चालिस भेद बिसेषि॥ २२२ ॥ 
मरहद्टा छंद 
सुनि मालवतिय-डरजन की नाई निपटहि प्रगट न होइ । 
अरु गुज्वरज्ुवतिपयोधर की बिधि निपट न राखहु गोइ । 
करि प्रगट दुरे के बीच राखिये या अक्षर की चोज। - 


जेददि बिधि मरहट्बधू राखति हे बिच कंचुकी उरोज ॥२२३॥ 


तोस मात्रा के छंद-९ दोहा ) 
तीस मत्त से सारगी चतुरपदोीं चौबोल। 
तेरह लख छथालिस सहस दु से ओन्‍हत्तरि डोल ॥ २९४ ॥ 
तिथि ग॒ सारंगी चतुरपद दुकल सात चोमत्तु। 
तीस मत्त चॉबोल हे, सोरह चोदह तत्तु ॥ २२४ ॥ 
१--सारंगी छंद 
देखो रे देखो रे कान्हा देखीदेखा धायो जू। 
कालिंदी में कूद कालीनागे नाथ्यों ल्‍्यायो जू। 
नच्चें बाला नच्चं ग्वाला नच्चें कान्हा के संगी। 
बज्जे भेरी म्रीदंगी तंबूरा चंगी सारंगी॥ २२६॥ 
२---चतुष्पद छंद 
सँग रहे इंदु के सदा तरेया तिनके ज्ञिय अभिलाखे। 
भुवजनित कौट बरषघारितु को तिहि इंदुबधू सब भाखे। 
यह जानि जगत में रूखरुखी हे बासर सुमति बितावे । 
अतिकूर ककाररूप बिनु चीन्हे परम चतुरपद पाबे।॥ २२७ ॥ 


[२२३] मालब०-मालदुतिय ( नवल०, वेंक० ) । 
[२२६ | प्लीदगी-रूदगी ( नवल०, बेंक० ) | 
[२२७] भ्रुव०-भुवनजनित कटि (नवल०, वेंक० )। बितावै-बतावै 
( लीथों, नवल०, बेंक० )। पावै-गावे ( नवल० २, वेक० )। 


छुंदाणंव २११ 


३---चौबोल छंद 
सुरपतिहित श्रीपति बामन हे बलि भूपति सो छलहि चह्मो । 
सर्वासिकाजहित सुक्र दानहू रोक्‍्यो घरु दृगहानि सद्यो। 
सुमति होत उपकार लखद्दि तो क्ूठो कहत न संक गहे । 
परअपकार ह्ोत जानहि तो कबहूँन सॉँचो बोल कहे ॥ २२८ || 


इफतीस मात्रा के छंद-( दोहा ) 
इकतिस मत्ता भेद में, छंद सवेया जोहि। 
इकइस लख अठहत्तरे, सहस तीनि से नो हि॥ २२८॥ 
हि यथा 

अरब खरब ते लाभ अधिक जहाँ बिनु हर हासिल लाद पलान | 
सेतिहि जय देवे आराजी ओरहि दुएन अपनों ज्यान। 

ऐसो राम नाम को सरोदा तोहि न भावत मूढ़ अयान | 
निसिद्नि जात मोहबस दोरत करत सवेया जनम सिरान ॥ २३० ॥ 


बत्तीस मात्रा के छंइ-( दोहा ) 
रूपतवेया. बत्तिसे, कल्ला लाख. पंतीस। 
चोबिस सहस 'रु पाँच से, अठहत्तरि बिधि दीख ॥ २३१॥ 


लक्षण ग्रतितुक 
आठो कनों पाए दीन्हे ब्रह्मा छंदे जानो धीरा। 
सातो हारा सुप्रीमो पुनि सुप्रीमो गुर हे मजीरा। 
करि हारा भोगहि कनों पीमहि मागों संभू को अंसी। 
आठो गो नो ठानो दंडो गुरज्गञुगसहित परम छबि हंसी ॥ २३२ | 
मत्ताक़ीड़ा चारो कनों यकल् चतुदंस गुरु तल धघरिये | 
सालुरक बिय गुरु छब्बिस लघु झलपर प्रगट बहुरि गुरु करिये। 


[२२८] बरु-बहु ( सर० )। 


[२२६ | इकइस ०-एक लाख ( लीथो, नवल०, बेक० ) | 

[२३०] बिनु-चिन ( लीथो, नवल्ृ०, वेंक० ) । आराजी-च्षाराजी 
( नवल०; वेक० )। 

[२३२] गो नो-मोनो ( नवल्न०, वेंक० )। 

[२३३] सालूरक-सालूरकर ( नवल०, वेक० ) | भोतनु ०-मोतनु नीतो 


११२ भिखारी दास 


जानि क्रउंचो गोलयगोलय दुज करि त्रिगुन सगुन मरपर त्योँ। 

भोतनुपीतो लगनि लतिय पे तन्विय की गति सकलक है योँ॥ २३३॥ 
१--ब्रह्मा छंद 55५5६5६६६5६5६५६६६६55 

तेरी ही कित्ती की गेबे में बानी की बुध्यो छीहै। 

तेरी ही रोमादोना मेँ ब्रह्मंठा कोटी कोटी है। 

तू ही संसारे बिस्‍्तारे तू ही पाले ओ ज्याबे जू । 
गोबिदा तेरी इच्छा केतो संभू ब्रह्मा ठावे जू॥२३४॥ 

२--मंजीर छंद 5५६६६55६।|5५5||5६5६5५ 

मोहयों री आली भमेरो मन श्रीब्वंदाबन सोभा देख । 

देखें रीकेगी तह अति मैं हाँ भाखति रेखा रेखे। 

एरी कान्हाजू के नितेन कोऊ चित्त न राखे धीरा। 
जोटीजोटाँ नच्चें ग्वालिनि बज्जे मालरि ओऔ मंजीरा ॥ २३५ ॥ 

३--शंभू छुंद ॥|55५5।|5५५5॥55५5६5६5 

तिय अधंगा सिर में गंगा गल भोगीराजा राजे जू। 

निरखे संता निज नाचंता डमरू डौडोडो बाजे जू। 

सेंग बेताली कर दे ताली सुखदानी बानी गाबे जू। 
धनि प्रानी ते जगु जानी जे नित ऐसो संभू ध्यावे जू ॥ २३६ ॥ 

४--हंसी छंद 55६5555५।|॥॥॥॥॥55 

जाको जी जासोँ पाग्यो सो सहजउ तदपि सुखद अति होई। 

जो नाहीँ जी को भावे खो अतिसुभ समुझ्ति चहत किमि कोई । 

कलबंकी को केसे भावे जद॒पि सुकुत अति जगतप्रसंसी। 
संखारे नीको लागे पे अनकन कबहेुँ चुगति नहिं हसी। २३७॥ 


( वही ) | ललिय०-लखियये ( लीथो, नवल्०; बेक० ) गति... 
कोटी है--लीथो, नवल०, वेंक०” में नहीं है। ज्यावै 
जू-ज्यावे तू ( नवल०, वेक० ) | 

[२३४] ठावै-ठाने ( नवल० २, बेंक० )। 

[२३५४] ते -तो ( लीथो, नवल०, वेक० ) | के-को ( नवल ०, बैंक ०)। 
नितन-नचन ( सर० ) | ख्वालिनि-ग्वालरि ( वही ) | 

[२२६ | संता-सत्ता ( नवल्०, बेक० ) । नाचता-नाचचा € वही )। 

[२३७] ससारै-ससारौों ( लीथो, नवल०, वेंक० ) | 


छुंदाणंव २१३ 


४--मत्ताक्रीड़ा छंद 5555६5६५॥॥॥॥॥5 
काहू को थोरो दोषी के सहन कहत प्रभु परम बिपति को । 
सो तौ जाने संसारे नारद सन भगत सहउ दुख अति को | 
काहू काहू भूलें भूल त्रिभुवनपति बकसत सुभगति को | 
देखो हाथी मत्ता क्रॉडा जल महँ करत तरंड न भगति काँ॥ २३८ ॥ 


६--सालूर छद 55॥॥॥॥॥॥॥॥॥।॥।॥॥$ 

सोदामिनि घन जिमि बिलसत हरि 
पहिरि पियर पट ,सख्त्रि उहि रुख में। 
देखतू कलुख भयड दिन उडुगन 
हुतभुक परिय रुइय घन दुख में। 
त्योँही इदहि रुख कझछुँवरि जमुनतद 
निरखि निरखि बरघृत सुस्त सुख में। 
सालू रंग सँग क्ृखति सुतन रुचि 
छुनरूचि सरि चमकति निसिमुख में ॥ २३८॥ 

७--क्रौंच छंद 5॥555॥55॥॥॥॥॥॥॥|5 


सेरन केसी पौरुष घातें किमि करि कहहु डगर बिच घरनी | 
क्यों सुकांसारी लो पढ़ि जाने जतननि करि बक अरु बकघरनी | 
ज्ञानिय बिद्या जानु जनाए नहिं. जड़ कबहेँ बुर्धान यह बरनी । 
तूल् क्रऊंचो क्‍यों करि हंसे गनि गनि धरत घरत पग घरनी ॥ २४० ॥ 


८<--तन्वी छंद 5॥|55॥॥॥55॥5५॥॥॥५5 


देखि ससंके अमल जगत में लोग बखानत सहद्दित जुन्हाई। 
आाननसोभा तरुनि प्रगटिके जीतन सेव बसन सज़ि आई। 


[२३६] साल्र-सालू ( लोथो, नवल्ल०, वेंक० ) । पहिरि-परिहरि 
( नवल०, वेंक० ) | निरखि निरखि-निरखि ( लीथो, नवल०, 
बेंक ० ) | निसि>-तिसि ( नवल० ), तिमि (नवल० २, बेंक०) | 

[२४०] सेरन कैसी-कैसो ( सर० ) | फहहु०-कह उड्ुगन ( नवल० २, 
वेंक० )। अरु-ओ (लीयो, नवल०, वेंक० )। बक-धक 
( नवल०, वेंक० ) | 


२१४ मिखारीदास 


फूल सरन्‌ सो मुगधनि बस के जाहिर भो जग मनमथ धन्वी । 
जीतति ताको चितवनिसर स्रोँ धीर प्रबीन बिकत्न करि तन्‍वी ॥ २४१ ॥ 
सुंदरी छंद-( दोश ) 
ससग॒ बघिप्र दु ग सारवति छुंद सुंदरी जान। 
पद पद्‌ मत्त बतीसख गनि, चोबिस बने प्रमान ॥ २४२ ॥ 
सुंदरी, यथा ॥5॥|५५॥॥55५॥5॥5॥॥5 
कुच की बढ़ती याँ छिन छिन की मेरो मन देखत रीमिमयो । 
द्रकी अंगिया चारिक पहिर अरु चारिक को टुटि बंद गयो। 
कटि जात परी है खिन खिन खीनी या बिधि जोबन जोर ठयो। 
जबदही तब नीघी कसतहि देखे सुंदरि को दिन छेक भयो। २४३॥ 
हि ( दोहा ) 
इमि दे त बत्तीस लगि, बृत्ति बानबे लाख । 
सत्ताइस हज्जार पर, चो से बासठि भाखु ॥ २४४ ॥ 


इति भ्रीमिखारीदासकायस्थकृते छुदार्णवे मात्राप्रस्तारके छुंदोवर्णन नाम 
पचमस्तरंग; [| ५ ॥ 


६ 


मात्रामुक्तक छुंद-( दोहा ) 


घटे-बढ़ं कल-दुकलहूँ, वहे भेद _ अभिराम | 
तेहि गनि मत्ता छंद के मुक्तक मे गुनवाम॥ १॥ 





[२४१] ससके-ससेकै ( नवल०, वेक० ) | जगत-जच ( लीथो, नवल०, 
वेक० ) | सहित०-सहि जुठहाई ( लीथो, नवल०, वबेंक० )। 
सो -को (नवल २ वेंक० ) । जीतति-जीतन ( लीयो, 
नवल०, वेंक० )। बिकल-सकल (नवल० २); खकल (वेंक०) | 

[१ ] भेद-नाम ( सर० ) | 


छुंदाणव श्श्पू 


चित्र तथा बनीनी छंद-( दोहा ) 
सोरह सत्रद्द कलनि को, चित्र बनीनी होइ। 
चारि चोक म तीसरो जगन कहे सब कोइ ॥ २ ॥ 
यथा 55॥।$।5$।55 
लीन्ही जिन मोल भाय चोख | दीन्ही तुमकों बिथा अजोख । 
कीजे अँखियान को कनीनी | ल्‍याई सुबिचित्र हो बनीनी ॥३॥ 
नंदलाल गने न सीत ओ घाम । सैबे तुव द्वार श्राठहू जाम। 
ऊुकती तुम तासु लेतहीँ नाम | पबि चाहि कठोर तो हियो बाम ॥४॥ 
- ( दोहा ) 
सत्रह अटद्ठारह कलनि, छुंदू हौरकी तंत। 
नंद्‌ धुजनि बिर्मत चलते, दुकल त्रिकलहू अंत ॥२॥ 
यथा 5॥।555]55|5 
'दास” कहे बुद्धि थके घीर की । देखि प्रभा अद्भुत पादीर की । 
बेसरि की केसरिया चौर की । बारनि की ढारनि की हौर की ॥६॥ 
पुनः 
दंतन की चारु चमक देखि देखि | बिज्जुछटा मंद प्रभा लेखि लेखि । 
मोहित हे दास” घरी चारि चारि। को न चले जीवन धन वारि वारि ७ 
( दोहा ) 
अट्ठारह वानइस सकल, छंद भुजगी मानि । 
नेनततग हे चंद्रिका, वाकी गति पहिचानि ॥ ८ ॥ 
भ्ुुजंगी छंद |६५|5५।55५|६ 
लता लाड़िली की लखी पीठि में | तहाँ स्याम बेनी परी दीठि मेँ | 
मनो कांचनी केदलीपन्र हे।भजंगी परी सोवती तत्न है॥ <।॥ 
चंद्रिका छंद ॥॥॥55।5६5 
कुरव कलरवौ हू करे बोलिके। दुरद्गति हरे मंद द्वी डोलिके । 
दूसनदुति लजीली कर दामिनी । हसनि सन जिते चंद्विका भामिनी ॥१०॥ 


[ २ ] जगन-यगन ( नवल०, वेंक० ) | 
[ ४ ] मुकती-फूकती ( नवह्ञ० २, वेंक० )। 


२१६ 


भोरं नाभी षीच गोते खाइ खाइ । बूड़ि गो री चित्त मेरो दाइ हाइ । 
चाहि गिरि गिरि गाहि तिरि तिरि फेरि फेरि। 'दास' मेरे नेन था हेरि हेरि 
॥ १४ ॥ 


मिखारी दास 


नांदीमुखी-( दोहा ) ॥|॥|5६५5५5६5५ 
पंच लहू पर मगन त्रय, नांदीगुखी बिचित्र। 
गति लीन्ही नियमो तजे, वहे नाम हे मित्र ॥ ११॥ 
यथा 
जनमाप्रभु लियो ओध में लूटि मॉँची। 
लूख्यों सब सबनि घस्तु एको न बाँची | 
दुजनि किय बिदा बाकबादे सुखी के। 
नृपति जब उठे श्राद्ध नांदागुखी के॥ १२॥ 
( दोहा ) 
वोनईंस के बीस कल, छंद होत चितहंस । 
नंद्‌ करन दे अंत रो, के है रल अवतंस | १३ ॥ 
यथा 


पद्म बेठक मुक्त भोजन छोड़िके । 
तू सहे दुख भूख को पनु बोड़िके। 


दास! हास करे घने बकबंस रे। 
तोहि हाँ घसुधबास न उचित हंत रे ॥ १४॥ 


पुनः 


सुमेह छंद-( दोहा ) 
कल बोनईसे बीस को, छंद सुमेर निबेरि । 
लहू मगन लहु सगन यो, कहूँ अंत लहु फेरि ॥ १६॥ 


[१२] ओघ-अवध ( नवल०, वेंक० ) | बाकबादै-बाकदल्वै ( सर० )। 
[१४] न उचित-उचित न ( लीयो, नवल० वेंक० )। 
[१६] मगन यो-भगन यो ( नवल० २, वेक० )। फहूँ०-लहू बलय 


लिखु फेरि ( सर० )। 


छुंदाणृव २१७ 


यथा 


करे कौबो कुचर्चा त्ोगु आल्ली | लुगाई का करेंगी के कुचाली | 
अ्रभा जो कान्हजू को ऊतरी है। सु मेरे नेन दू की पूतरी है ॥१७॥ 
प्रिया छंद-( दोशा ) 
घाईसे तेईंस कल, छंद प्रिया पहिचानि। 
चलनि चारु संगीत की, बरनत हैं सुखदानि ॥१८॥ 
यथा 
तो छुटत छूटी सिगरी सीतलई हे। 
या अंग सबे वा दिन त आगि भई हे। 
राखे रहिहे 'दास” हमे दूरि हिया सोँ। 
यों पंथी संदेसों कहिबी प्रानश्रिया सो ॥१र४5५॥ 


हरिप्रिया छंद-( दोहा ) 
बीस इकीसो बाइसो, कला हर्र्ध्िया छुद। 
तीमि छकल पर देहु गुरु, नंद कि द् गुरु बंद |२०॥ 


यथा 


हरति है दीनन को संकट बहुते। 
बिनवत तिद्दि चितवनि हित “दास' दास है । 
करनि हरनि पालनि तू देवि आपु ही। 
संभुप्रिया अह्मप्रिया दरिशत्रिया तुँ ही ॥२१॥ 


पुनः 
करति जु है दीननि के सकठ कों दीन । 
बिनवत तिहिं. दास! दास दीन। 


[१७] फीबो-कोबो ( लीथो, नवल० ), कोवा ( नवल २, वेंक० )। 
का-क्या ( लीथो, नवल० वेंक० ) सु-सो (वही )। 

[१६] पंथी-पथिक ( सर० ) | 

[२०] द्वे-है ( नवल०, वेंक० ) । 

[२१] बहुतै-बहुत है ( लीथो, नवल०, वेक० ) । 

(२२] बिनवत-बिन ब्रत ( लीथो, नवल० ) | 


भिखारी दास 


करनि हरनि पालनि तू देवि सब ठौर। 
संभुप्रिया ब्रद्मप्रिया हरिग्रिया न और ॥२२॥ 


पुनः 
हरति जु हे दीननि को संकट बहुतेरो। 
बिनवत तिहि चितवनि हित 'दास” दास तेरो। 


करनि हरनि पालनि तू देवि आपु ही है। 
संभुप्रिया तद्यप्रिया हरिगप्रिया तुँ ही हे।॥२३॥ 


दिग्पाल छंद-( दोहा ) 
होत छंद दिगषाल कल, बाईसो तेईस। 
चोबीसो पूरो भए, है दूनो दिगईस ॥२४॥ 
यथा 
सो पाये आजु डोलै मही सीत घूप में । 
विधि बुद्धि तुच्छ जाकी महिमा अनूप में । 
हर जासु रूप राखे हिय बीच सबंदा हि। 
रिंगपाल भाल्न जाकी रज् राजती सदा हि ॥२५॥ 
पुनः 
सखि प्रान की संघाती प्यारी नहीं लगे री । 
सुखदानि वानि तेरो अति दूरि को भगे री । 
अलि कान्ह प्रान मेरो निज साथ लै गयो है । 
सन आपनो निमोद्दी वह मोहि दे गयो है ॥२६॥ 
अविधा छंद 
सगना रग्गना जगंनु लगे। रग्गन रगान लमकारो दे। 
अबिधा छंद पाय नाग कहंत । सोरहो सत्रहो अठारह मंत ||२७॥ 





[२४] भए-भयो ( नवल॒०, वेंक० ) | 

[२५] हिय-हिये ( लीयो, नवल०, वेंक० ); हियो ( नवल० २ )। 
[२६| अ्रति०-सुनि दूरि के ( सर० ) । 

[२७] रग्गन०-रग्गना रग्गनात को र दगे ( लीथो, नवल०, वेंक० ) | 
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मिखारी दास 


अथ गोताप्रकरण-( दोहा ) 
चोबिस कल गति चनब्चरी, रूपमाल पहिचानि। 
लघु दे आदि पचीस कल, सुगीतिका उर आनि। 
हें ढे आदि छबीख करि, गीता कहों बिसेषि। 
गुरु दे अंत सुगीति के, सुभगीवा अवरेखि। 
करि गीता गुरु अंत हरियीता अ्रट्टाईंस। 
अंत लहू अतियात करि, सताइसो उनतीस ॥३५॥ 


रूपमाल, यथा 
जात है बन बादिहीँ गल बॉधिके बहु तंत्र। 
धामहीँ किन जपत कामद रामनास सुमंत्र। 
ज्ञान की करि गूदरी दृढ़ तत्व तिलक बनाउ। 
दास! परम अनूप खग़ुन सुरूप माला ठाड ३६ 
सुगीतिका छंद 
हजार कोटि जु होइ रसना एक एक सुखग्र। 
इडा अरब्बिन जौ बसे रसनानि मंडि स्मग्र। 
खरो रहे ढिग 'दास” तनु धरि बेद परम पुनीत । 
कद्दे कछ अहिराज तब बत्रजराज तुब जयु यौत ॥३७॥ 


गीता छंद 
मन बावरे अजहेँ सम्ुम्ति संसार अ्रम-द्रियाउ । 
इहि तरन को यह छोड़िके कछु नाहिं ओर उपाड। 
ले संग भक्ति मलाह करिया रूप सौँ लव ल्ाड। 
श्रीराससीवाचरित चरचा सुशत्र गीता नाड ॥३५॥ 
शुभगीता छंद 
बिलोकि दुलद्विनि बेलि के तन फूलमाल बिराजई। 
रसाल दूलह सीस सुंदर मोर की छबि छाजई। 


[३६] ठाउ-गाउ ( नवल० २, बेंक० )। 

[३७] ढिग-दिग ( नवल०, वेंक० )। बेद-देव ( लीथो, नवल»; 
वेंक० ) | 

[३८] तरन०-तरनिका ( लीथो, नबल०, बेंक० ) | 


छुंदाणव २२११ 


घसंत के गृह आजु ब्याह उछाह परम पुनीत है। 
चकोर कोकिल कीरभामिनि गावती चुभ गीत है ॥१८।॥ 
हरिगीत छंद 
बनमध्य ज्याँ लखि साजसंजुत ब्याध बासहि सब्जतो। 
पसु पक्षि मृगया जोग निज निज जीव ले ले भज्तों। 
तो मोह मद पेसुन्य मत्सर भाजि जात खभीत है । 
जब 'दास' के उर भक्तिसंजुत जोसतों हरियात हे ॥४०॥॥ 
अतिगीता छंद 
चेत चाँदनि मेँ उते सुरक्तली बज्ञाई नंदलंद। 
तान सो बनितान को गतल्नितान किय विधि बंद बंद। 
ता समे बृषभानुनंदिनि हों गई चलि फंद फंद । 
मोहि मोहनऊ गिरे अवलोकिके मुखचंद चंद ॥४१॥ 
शुद्धगा-लक्षण 
यगन गुरू करि चोगुनों, छंद सुद्धया होइ। 
अंत घटे कल दुकलहू, वहे कहे सब कोइ ॥४२॥ 


यथा 
मेखे बेठी कहा घोरी अरी कान्हा कहाँ जेंहे | 
सु तो याही घरी म देखि तेरे पास ही ऐहे। 
सिखायो मानिके मेरो सितारा ले बजावे तू । 
सखी वा द्योस की नाई केदारा सुद्ध गावे तू ॥४३॥ 
लीलावती छंद 
हू कल दे फिरि तीस कल, लौलावती अनेम । 
दुगुन पद्धरिय के किये, जानो वहे सप्रेम ॥४४॥ 
यथा 
& ४ < ब्छ 
पीतंबर मुकुट ल्कुट कुंडल बनमाल बेसाई दरसावे। 


मुसुकानि बिलोकनि सटक-ल्टक षढ़ि मुकुर छाँद त छबि पाबे । 


[४०] जोसतो-ज्यो सतो ( लीथो, नवल०, वेक 6 ) | 'सर० | मेँ चतुर्थ 
पंक्ति नही है। 

[४१] सो ०-सोवति ( नवल०, वेक० ) । 

[४४] लकुठ कुडल-लकुठ ( लीथो, नवल०, बेक० ) । 


श्र भिखारी दास 


मो बिनय मानि चलि बृंदावन बंसी धजाइ गोधन गावै। 
तो लौलावती स्याम में तो में नेकु न उर अंतर आवे॥४४५॥ 


पुन: 
जोद्दि मिलति न तू तहि रेन साँमही ते रट लावत तोहि तोहि । 
अधरात उठत करि हाय हाय परजंक परत पुनि मोहि मोहि । 
कब के ढिग ठाढ़े ह॒द्दा खात यह खीन गात गति जोदि जोह | 
किय केवल तूँ यह लालहाल द्निरेनि बिसासिनि कोहि कोहि ॥४६॥ 
इति श्रीमिखारीदासकायस्थकृते छुदाणंवे मात्रामुक्तछुदोवर्णन 
नाम पष्ठस्तरंग: ॥ ६ ॥ 


अलनइकालर| अतकनहरकशकत ॥एल्‍मनापाणकाका 
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जातिछ॑ंद-बर्णन-( दोहा ) 
प्रस्तारनि को रीति स्रों, करि कछु भिन्न विभाग। 
जातिछंद घरनेन कियो, बहुबिधि पिगल नाग॥ १ ॥ 
दोहा-प्रकरण 
तेरह ग्यारह तेरहे, ग्यारह दोहा चारु। 
दोहा उल्लनटे पोरठा, बिदित सकल संस्रारु॥ २॥ 
( दोहा ) 
सन बालक समुमाइये, तुम्हहि बिने रघुनाथ। 
नतरु बोलाए कोन के, आवबे चंदों हाथ॥ ३॥ 
दोहा-दोष 
प्रथम तीसरे चरन में, जगन जोहिये जासु। 
सो दोहा चंहालिनी घोले बिबिध बिनासु॥ ४॥ 
बारह लघु घाईस लघु, बत्तिस लौँ लघु मानि। 
चारि बरन दोहा कही, बाकी लघु लौ जानि॥ ४ ॥ 


[४६९] खीन-खिंन (लीथो, नवल०, वेक ०) | केवल-केव तूँल (सर०) | 


भिखारी दास २२३ 


सोरठा 
सोवन दीजे धाइ, भीजे नेकु विभावरी। 
अबे गहदो जनि पाइ, सोर ठानि है मेखला।॥ ६ ॥ 
दोही-दोहरा 
दोहा के तेरहनि भें, छे हें कल्मा बढ़ाई । 
कीजे दोही दोहरा, एके एक घटाइ॥ ७॥ 


जनि बाँह गहो हा जानती, लाल तिदहारी रीति । 
हो निरमोही नित के करो दो ही दिन की प्रीति ॥ ८ | 
ह द्वोहरा ४ 
जातन कनक तज्यों ना, लगते चोहरो लाल। 
मुकुतमाल हिय तेहरो, दोहरो बंदा भात्ञ ॥ <॥ 
उल्लाता 
करि बिषमद्लनि पंद्रह कला, सम पायनि तेरह रहे । 
तुझ राखि अठाइस कलनि पर, उल्लाला पिंगल कहे ॥१०॥ 
यथा 
कहि काब्य कहा बिन रुचिर मति, मति सु कहा बिनहीं बिरति | 
कह बिरतिउ लाल गोपाल के चरननि होइ जु प्रीति अति ॥११॥ 
चुरियाला 
दोहा दल्न के अंत सम ओर पंच कल्न बंद निहारिय | 
नागराज पिंगल कहे चुरियाला सो छुंद बिचारिय ॥१०॥ 
यथा 
मैँ पिय-मिलन अमिय गुनो बलि बिसु समुक्ति न तोहि निहोरति। 
भाटकि भटकि कर लाडिली चुरिया लाखन की कत फोरति ॥१३॥ 


[ ७ ] एकै-एको ( लीथो, नवल०, वेंक० ) | 

[११] कह-यह ( सर० )। 

[१२] दल-तल' (लीथो, नवल०, वेंक०)। निहारिय-निहारिये (वही) । 
निचारिय-बिचारिये ( वही ) | 

[१३] निहोरति-न हो रति ( नवल्न०, बेक० )। 


२२४ छुंदाणव 


श्रुवा छंद 
्‌ ५७ 
पहिलद्दि घारह कल करु बहुरहँ सत्त | 
इहि बिधि छंद हवा रचु उनइस मत्त ॥१७॥ 
यथा 
भ्र॒वद्ि छांडि जो अध्रुव सेवन जाइ। 
अभुव तासु नसेहे भवहु नसाइ॥१श। 
घत्ता छंइ-( दोहा ) 
दूस बसु तेरह अधे में, समुम्तिय पत्ता छंद । 
ग्यारह मुनि तेरह बिरति, जानो पत्तानंद ॥१६॥ 
यथा 
मोहनमुख आगे अति अनुरागे में जु रही ससिलुबि निदरि। 
दुख देत सु आली बिनु घनमाली घत्ता लहि चूकत न अरि ॥१७॥ 
सखि सोवत मोहि जानि कछु रिस मानि आइ गयो गति चोर की । 
सोयो, ढिंगहि चुपाइ कह्दि नहि. जाइ पचा नंदकिसोर की ॥१८॥ 
यथा 
हरिपद दोवे चौबोला, ढ्े ही दे तुक जानि। 
दोहा-प्रकरन-रीति मं, लिख्यो दास” उनमानि ॥९४॥ 
चोपैया-अकरण-( दोहा ) 
चारि चरन में जति जमक, तुक बरननि करि नेम । 
जातिछंद बरनन्‍्यो अहिप, सरोझऊ सुनौ सप्रेम ॥२०॥ 
चौपेया-छंद 
द्स बसु घारद्द बिरति त, चोपेया पहिचानि। 
चारि चरन चौंगुन किये, होत निपट सुखदानि ॥२१॥ 


[१६] चौबोला-चौबोलो ( लीथो, नवल०, बेक० ) | 
[२०] सोऊ-सोइ ( सर० )। 


१५ छदाणव २२५४ 


चोपैया, यथा 
तल बितल रखातल गगन भुवनतल सृष्टि ज्ञिती जग माही । 
पुर राम सुथल में कानन जल में वाहि रहित कछ नाहीँ। 
पिय मिलहि न रामहिँ तज्ि सिय बाम हिं नहिं बचाउ कहूँ साग । 
सुरपतिसुत कॉँचों सब जग नॉचो बॉचो पेआ लारें ॥२२॥ 
लक्षण प्रतितुक 
द्स बसु दस चारे बिरति बिचारे पदमावति तल गुरु दोई । 
याही बिधि ठानों दुर्मिल जानो अंत सगन कर्नों होई। 
दस बसु करि याँ ही चौदह त्यों ही अंत सगन हे दंडकलो । 
देस बसु बसु संगी पुनि रखरंगी होत त्रियंगी छंद भत्नो ॥२३॥ 
( दोहा ) 
आठ आठ चोकल परे, चारे रूप निसंक। 
भूलेह जगन न दीजिये, होत छंद सकलंक ॥२४॥ 
पद्मावती 
ब्यालिनि सी बेनी लखि छब्सिनी तजत न आसा मोरे जू। 
ससि स्रो मुख सोमित लखि हाँ ज्ञोभित लावत टकी चकोरे जू। 
निकसत मुख स्वास पाइ सुबासें संग न छोड़त भौरे जू। 
बाहिर आवति जब पतद्मावति तब भीर ज्ञुरति चहुँ ओरे जू ॥२५॥ 
दुर्मिल छंद 
इक त्रियत्रतधारी परडपकारी नित गुरुआज्ञा-अनुसारी । 
निरसंचय दाता सब रसज्ञाता सदा साधुसंगति प्यारी । 
संगर म॑ सूरो सब गुनपूरो सरल सुभाएँ सत्ति कहे। 
निरदंभ भगति बर बिद्यनि आगर चोद॒ह नर जग दुर्मेल हे ॥२६॥ 
दंडकला छंद 
फल फूलनि लल्‍याबे हरिहि सुनावे ए हे लायक भोगनि की। 
अरू सब शुन पूरी स्वादनि ररी हरनि अनेकनि रोगनि की | 


[२२] कछु-कहु ( सर०, लीथो )। [२५] हो-हे ( सर० ) । 
[२६] नित-पित ( नवल० २; बेक० )। सुभमाएँ-सुभावं॑ ( लीथो, 
नवल०, बवेंक ०.) । 


२२६ भिखारी दास 


हँसि लेहि कपानिधि लखि जोगी बिधि निदृहि अपने जोगनि की। 
नभ ते सुर चाहे भागु सराहेँ फिरि फिरि दंडक लोगनि की।,२७॥ 
त्रिभंगी छंद 
समुझ्तिय जग जन में को फल्न मन में हरिसुमिरन में दिन भरिये। 
मिगरो बहुतेरों घेरु घनेरोी मेरो वेरो परिहरिये। 
मोहन बनवारी गिरिबरधारी कुंजबिहारी पशु परिये। 
गोपिन को संगी प्रभु घहुरंगी लाल त्रियंगी उर धरिये ॥२५८॥ 
जलहरण छुंद्र-९ दोहा ) 
लघु करि दीन्हे बत्तितों, जलहरना पहिचानि। 
तिरमंगी पर आठ पुनि, मदनहरा उर आनि ॥२५॥ 
यथा, जलहरण छद्‌ 
सुदि लयड मिथुन रथधि उसमड़ि घुमड़ि 
फवि गगन सघन घन भपकि भमपकि। 
करि चलति निकट तन छुनरुचि छन 
छन खग अब मर सम लपकि लपकि | 
कछु कहि न सकति तिय बिरह 
अनत हिय उठत खिनहि खिन तपकि तपकि । 
अति सकुचित सखियन अधघ करि 
अंखियन लगिय जल हरन टपकि टपकि ॥३०॥ 
मदनहरा छंद 
सख्ि लखि जदुराई छबि अधिकाई भाग 
भलाई जानि परे फल्न सुकृत फरे। 
अति कांति सदन मुख होतहि सन्मुख 
'दास! हिये सुख भूरि भरे दुख दूरि करे। 
छवि मोरपखन की पीत बसन की चारु 
भुजन की चित्त अरे सुधि बुधि बिसरे। 
नव नील कलेवर सजल भुवनधर 
बर इंदीबर छबि निद्रे मद मदन हरे ॥३१॥ 


.._श८] गोपिन को-गोपिन के ( सर० )। 
[३०] अध-तर ( सर० )। मर 


छुदाण॒व २२७ 


लक्षश-( दोहा 2 
एके तुक सोरह कलनि, पायकुलक गुर अंत | 
चहुँ तुक भागन ज़्मक सो, अलिला छंद कहंत ।। २२ ॥ 
पायकुलक 
हग आग खोवतहु निहारों | हिय ते क्‍यों हरिरूप निकारो। 
हो निज तन सभ रतन बिचारो। केहि उपाय कुलकानि सँभारों ॥३३॥ 
अलिला छंद 
अब सटकावति नेन नवावति । सिजित सिसिकिन सोर सचावति | 
सुरतं॑ सम बहुरंग रचावति। अलि लालन हित मोद सचावति ॥३१४॥ 
सिंहविलोकित छंद-( दोहा ) 
चारि सगन के ट्विज चरन; पिहबिलोकित एहु। 
चरन आंत अरू आदि के, मुक्तपद्ञमस देहु ॥ ३५ ॥ 
यथा 
मुनि-आश्र म-सोभ धरथो तिअरहीँ। अहि कच संग बेसरि मोर जहाँ। 
जहि 'दास'अहितमति सकल्न कटी | कठि विंह बिलोकित गति करटी॥३६॥ 
लक्ष शु-( दोहा ) 
रोला में लघु रुद्र पर, काव्य कहावे छुंद। 
ता आगे जउल्लाल दे, जानहु छ॒प्पे बंद ॥ ३७ ॥ 
काव्य छंद 
जनमु कहा बिन जुबति जुब॒ति सु कहा बिन जोबन । 
कह जोबन बिन धनहि कहा धन बिन अरोग तन | 
तन सु कहा बिन गुनहि कहा गुन ज्ञानहीन छन। 
ज्ञान कि बिद्याहीन कहा बिद्या सु काब्य बिन ॥ रे८।॥ 


[३२] सो-तोइ ( सर० )। 

[३३] सोवतहु-सोवतहि ( सर० ) | सम-सम ( नवल २, बेंक० ) | 

[३६] जहि -जेहि ( सर० ), जहँ ( लीथो, नवल०, बेंक० )। कटि- 
कर ( वही ) | 


श्श्द भिखारीदास 


प्पे छंद 
भाल नेत मुख अधर चिबुक तिय तुब त्रिलोंकि अति। 
निरमेल पल प्रसन्न रत सुभ बृत्त थकी मति। 
उपमा कह ससि खँंज कंज बिबधिय गल्नाब घर। 
खंड थान थित प्रात पक्क प्रफुल्षित सुसोभधर । 
सारद किसोर सुभगंध म॒दु नवल दास! आवत न चित। 
जु कल्नंकरहित जुग सर लहित डारगह्वित ष2पद-सहित | १८; 
लक्षण 
सिहबिलोकन रीति दे, दोहा पर रोलाहि। 
कुडलिया उद्धत बरन त्रिजति अमृतघुनि चाहि।| ४० ॥ 
कुंड लिया 
सोॉई सब संसार को संतत फिरत असंग। 
काम जारि कीन्होीं भसम मृगनेनी अरधंग । 
सगनेनी अरधंग 'दास! आसन मृगछाला। 
सुनिये दीनदयाल गरे नरसिर की माला। 
सुनिये दीनदयाल करो अजगुत सब ठाई। 
करन गहे कुंडलिय बिदित भयहरन गोसाई ॥ ४१ ॥ 
अमृतध्वनि छंद 
धुनि धुनि सिर खल त्रिय गिरहि सुनत राम धनु सब्द । 
लग्गिय सर मरि गगन महि जथा भाद्रपद अब्द । 
अब्द निनद्‌ करि क्रद्ध कुटिल अरि जुमिक मरत लरि। 
मुंड परत गिरि रुंड लरत फिरि खग्ग पकरि करि। 
रिक्ष प्रब्ल॒भट उद्धव मकंट मदत तिहि पुनि। 
नितत सुर मुनि गित्त कहत जय कृत्ति अमृतघुनि ॥ ४२॥ 
( दोहा ) 
पायाकुलक त्रिभंगियो, होत सुक्तपद्मस्त। 
छंद कहत हुल्लाप है; करि तुक आठ समस्त ॥ ४३ ॥ 





[२६ | विबिय०-विंजिधनु लाब ( सर० )। 
[४२] गगन-सकल (सर० )। जुमिक-युक्ति ( नवल २, वेक० )।| 
गित्त-मित्र ( वही )। 


छुंदाणव २२६ 


हुलास छंद 


कान्ह जनमदिन सुर नर फूले। 

नभधर निसिबासर समतूले । 

महि तें महरि अबीर जड़ावे। 

दिवि ते देवि सुमन बरसावें। 
सुमननि बरसावें हरष बढ़ावें तजि तजि आर्बों ज्ञानन कोँ। 
सजि तिय नरभेषनि सहित अल्ेखनि करहिं असेघ॒नि गानन को। 
तिनि लोगनि की गति दाननि की अति निरख्तरि सचीपति भूलि रहे । 
अजसोभ प्रकासहि नंद विल्लासहि 'दास” हुलासहि कौन कहे ॥४४॥ 


इति श्रीमिखारीदासकायस्थइ ते छुंदार्णवे मात्राजातिछुदोवर्शन 
नाम सप्तमस्तरग3) || ७ ॥ 


८ 


( दोहा ) 
जाति छंद ग्राकृति के, निपट अटपटे ढंग। 
“दास! कहे गाथादि दे, तिनकी भिन्न तर॑ग॥,१॥ 
विषसनि बारह कक्ष समनि, पंद्रह ठारह बीख। 
सम पद्‌ तीजो गन जगन, गाथा प्रकरन इस ॥ २॥ 


लक्षण 
सम पद गाह पंद्रह पंद्रह अद्वारह ठारह उग्गाहा। 
अटद्टारह पंद्रह गाह्ा कहि पंद्रह अद्ठारह बिस्‍्गाहा । 
बीसे बीख खंध कल बीसे अट्टारह सम पद्‌ पिंधिनों । 
सबके रबि कल विषम दत़्नि सम अट्ठारह बीसे याहिनी॥३े॥ 


२३० 


भिखारी दास 


गाहू छंद 
सिव सुर मुनि चतुरानन, जाको लहे नाही थाहू। 
पारवार काड जान न, हरिनामसमुद्र अवगाह॥ ७॥ 
उग्गाहा 
सिव सुर मुनि चतुरानन, जाको कबदूँ नहीं लहे थाहा । 
पारवार काड जान न, हरीनामे संमुद्र अव्याह्य || ५ ॥ 
गाहा बिग्गाहा अर्थ में जाति 
बारह लहुआ बिग्री, बाईसा ज्ञत्रिनी गाहो। 
बत्तीसा सो बसी, बाकी लहु है सुद्रिनी बिगाहो ॥ ६ ॥ 


खंधा छंद-जगनफल 
एक जगन कुलवंता, दोइ जगन्न गिहिनी सु है सुनि बंधो । 
जगनबिहीना रंडा बेस्या गावों बहु जगन्न को खंधो ॥ ७ ॥ 


गाहिनी तथा सिंहिनी 
सुनि सुंदरि म्गनेनी, तू प्रभासमुद्र अवगाहिनी राजे। 
हंसगमनि पिकबेनी, तो लंक बिलोकि पिह्नी लाजै ॥ ८॥ 
उल्नटि पढ़े गाहिनी 
चपला गाथा 
चपला गाथा जानो, यह दोइ जगंनु है समे पाया । 
पिंगल नाग बखानो, गुरु दोइ तुकंत मे ठाया॥ <॥ 
( दोहा ) 
ताहि जधनचपला कहे, दल दूसरे ज दोइ। 
प्रथम दलद्टि मं जगनु छे, मुखचपला है सोइ ॥ १०॥ 


[ ४ ] लहे नाही-नाही लहै ( सर० ), लहै नही ( लीथो, नवल १, 
वेंक० ), लहै नहि ( नवल २) | 

| ५ ] सुर०-मुनि सिव (लीथो ); मुनि सुर ( नवल०, वेंक०) ॥ 
हरी ०-हरिनामे समुद्र (सर० ), हरिनाम समुद्र € लीथो, 
नवल०, वेंक० ) | 

| ७ ] बेस्था०-ब्यास्या गाहों ( सर० )। 
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बिपुला गाथा 
प्रथम पाय कल तेरहे, सन्नहे मत्त हैं बिये नाथा | 
तिसरे पथ ग्यारहे, चोथे सोरह बिपुला गाथा ॥ ११॥ 
रपिक छेंद-( दोहा ) 
ग्यारह ग्यारह कलनि को, घटपद्‌ रपिक बखानि। 
सब लघु पहिलो भेद है, गुर दे घहु बिधि ठानि ॥ १२॥ 
यथा 
हंसत चखत दधि मुदित। क्ुुकत भजत मुख रुदित | 
* न्रसित तियनि मित्ति रहत | रिसजुत बिरतिहि गहत। 
अगनित छवि मुखससि क | सिसु तब नवरस राध्िक ॥ १३ ॥ 
खंजा छंद-५ दोहा ) 
सात पंच लघु जगन गो, मत्ता यकताल्ीस | 
यों ही करि दुल दूसरो, खजा रच्यों फनीख ॥ १४ ॥ 


यथा ( ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥5|5 ) 


८ 
सुमुखि तुअ नयन लखि दृह गहंउ कूखनि मराखि 
गरल मिस्सि भेंवर निसि गिलत नित॒हि क्‍ज हे । 
निमि तजउ सुरतियनि मग फिरत बनहि बन 
हुआ हरुअ मदन-सर थिर न रहत खंज है॥ १५॥ 
लक्षण-( दोहा ) 
खंजा के दल अंत पर, दे गुरु दे सुखकंद 
आग गाहा अधे करि, जानहि माला छंंद्‌ ॥ १६॥ 
माला छंद 

लगत निरखत लत्तित सकल तन श्रमकल्नित 
त्रजअधिप-अंगबलित सुरतिसमय खोहती बाला । 
मरकत-तरु जनु लबढ़ी फत्नि कनकलता मुकुतमाऊझा ॥ १७॥ 


[६-११] सर० में नहीं है । 


[१५] निमि०-निसि निमित्त ज्यों ( लीथो, नवल०, वेंक० )। 
[१६] अत-अर्ध ( लीथो, नवल ०, बेंक० ) | 
[१७] समय-सम ( लीथो, नवल०, वेंक० ) । 
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शिष्या छंद-( दोहा ) 
पहिले दल म॑ चौबिसे, लहु पर जगनहि देहु। 
पुनि घत्तिस पर जगनु दे, पिष्या गति सिखि लेहु ॥ १८॥ 
यथा ग 
सुभरदनि बिधुबदनि गुनसदनि जगहदनि नहिँ ताहि सरिष्यु । 
कुआरि मम बिनय श्रवन सुनि समुझि पुनि मनहिं गुनिन 
प्रिय प्रति रिस कुमति लिष्यु ॥ १८॥ 
चूड़ामणि छंद-( दोहा ) 
दोहा गाह्दा को करो, मुक्तपद्मस बंद | 
नागराज पिंगल् कह्यो, सो चूढामनि छंद ॥ २०॥ 
यथा 
दिनहीँ में दिनकर दिपे निसिहाँ म॑ ससिजोति। 
जगदंबा-धुति दिवस निसि जगसमग जगमग होति। 
जगमग जगमग होती होरी के ब्यों गरेरि चिनगारे। 
चक्रवति चूढामनि जाके पग भूतल हजारे ॥ २१॥ 
अथ रहा छंद 
प्रथम तीय पंचम चरन, पहिले जानि अखेंद । 
दूजो चोथों फेरि गुनि, जानहि रड्ढा भेद || २२ ॥ 
यथा 
तेरह ग्यारह करभी घरनि। 
5 बा )) 
नए भुवन हर ढरनि। वोनइस रुद्र मोहनी अरनि | 
चारुसेनि तिथि हरनि । तिथि रबि मत्ता भद्रा बरनि। 


तिथि रबि तिथि हर तिथि पयनि, राजसेनि रडाहि | 
तालंकिनि तिथि कल्न अधिक, दोहा सब तल चाहि।॥२३॥ 





[१६] सभम-सम ( नवल २, बवेऋ० ) | 
[२१] होरी ०-होरी ज्यों गोरी ( लीथो, नवल'०, बेंक० ) | 
[२३] मोहनी-नोहनी ( लीथो, नवल०, बेक० ) । 
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तालंकिनि रहा, यथा 
बालापन बीत्यों बहु खेलनि । 

(ः हक $ (5 45 8१५. 
जुबा गईं तियकेलनि । रह्यो भूलि पुनि सुतबित रेलनि । 
जिय गल्ल ढारि जेलनि | अजहुँ समुम्ति तजि मूरख पेलनि । 
काल पहुँच्यो सीस पर नाहिन कोझ अडड। 
तजि सब साया मोह मद रामचरन भज्ञु रडु ॥ २७॥ 

( दोहा ) 
पॉच चरन रचना उपर, दीजे दोहा अंत । 
सात भेद अहिपति कह्यो, नव पद्‌ रड्डा तत ॥ २१ ॥ 


इंति अ्र,मिख्वरीदासकायस्थकृत छुदाणवे मात्राजातिछुंदोवर्णुन 
नाम अष्टमस्तरंग; ॥ ८ ॥ 


€्‌ 


मात्रादंडकवरशुनं-( दोहा ) 
छब्बिस सो घढ़ि धरने जो, दंडक बने बिसेषि । 
बत्तित त षढ़ि मत्त जो, मत्तादंडक लेखि ॥ १॥ 
भूलना छंद-( दोहा ) 
दस द्स दस मुनि जति चरन, छंद कूजना दत्त । 
दुकल सिरहु स्‍्वे सेतिसो, बोनतालीसौ मत्त ॥ २॥ 


[२४] केलनि-हेलनि (सर० )। डारि०-डारी तेरे जेलनि ( नवल०, 


वेंक० )। 
[ १ ] बढि-चढि (सर० ) | 
[ २ ] दुकल०-दुकबलि रहु सवो ( लीथो, नवल० बेंक० ») | 
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यथा 


पानि पीबे नहाँ पान छीवे नहीं घास अरु बसन राखे न नेरो। 
प्रान के ऐन मेँ नेन मेँ बेन में हे रह्मो रूप गुन नाम तेरो। 


बिरहबस ऐसे ही है वहो के मही राखिहै के नहीं” प्रान मेरो । 
तोहि. तकि याहि संदेह के कूलना भूलतो चित्त गोपाल केरो ॥ ३ ॥ 
दीपमाला-( दोहा ) 
दीपक को चोगुन किये, दीपमाल सुखदानि। 
चालिस कल सिर दे घटे, अंत बढ़े बिजया नि॥ ४॥ 
दोपमाला, यथा 
लहिके कुहजामिनी मत्तग जगामिनी चली बन मिलन को नंदलालाहि । 
के सुधर मनमथ्थ रचि स्वने की बेलि ले चलल्‍यो गहि सहित सिगारथालाहि। 
संग सखी परबीन अति प्रेम सो लीन मनि आमरन जोतिदबि होति बाल्वाहि। 
के “दास” के इंस ढिग जाति लीन्हे चत्नी भामिनी भाय सो दीपमालाहि।।५ 
विजया 
सितकमलबंस सी सीतकर-अंख सी 
बिसल बिधिहंस सो हीरबरहार स्री। 
सत्य. गुन सत्व सी संत्रस तत्व 
सी ज्ञान गोरत्व सी सिद्धि बिस्‍्तार सी । 
कुंद सी कास सी भारतीबास सी 
सुरतरुनि-हास सी सुधारससार सी। 
गंगजल्धार सी रजत के तार सी 
कीति तव बिजय की संभु आगार सी ॥ ६॥ 
[ ३ ] बास-ब्राम ( लीथो, नवल,० वेक० )। नेंन मे-नेन नेहे 
( नवल २, वेक० ) | वहों-वेही ( नवल०, वेक० ) | 
[५ | लहि०-लहिके कुह जामिनी (सर० » लहिके कुद्दु जामिनी 
( नवल २, वेंक० ) | 
[६ | सत्य-सत्व ( लीथो )। सत्र-सत्य ( सर०, लीथो; नवल०, 
बेंक० ) | तत्व-बंस ( लीथो, नवल०, वेक० ) |. हास-हार 
( वही ) | गंग०-किन्ति रघुबीर की हरनि भयभीर की बिजैगिर 
हे फडी सरसरित धार सी ( सर० ) | 
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( दोहा ) 


तीनि तीनि बारह बिरति, दस जति दे तुक ठानि। 
छदू छियालिस मत्त को, चंचरोक पहिचानि॥ ७॥ 
चंचरीक छंद 

ज्ञाको नहिं आदि अंत जनमि जनक देव कंत 

रूप रंग रेखरहित ब्यापक जंग जोई। 
मच्छ कच्छ कोल रूप बासन नरहरि अनूप 

परसुराम रास कृष्न बुद्ध कलिकि सोई। 
मधुरिपु माधो मुरारि करुतामय केटभारि 

रामादिक नाम जास जाहिर बहुतेरो 
कोमल सुभ बास मंजु सुपमा सुखसील गंज 

ताकी पद्कंज चित्तचंचरीक सेरो ॥5॥ 


इति भ्रीमिखारीदास कायस्थकृते छुदाणुपे मात्रारुदबृत्तिमुक्तकजाति- 
दडकवणुन नाम नवमस्तरग) | ६ ॥ 


३०७ 


वर्णवृत्ति में वशप्रस्तार-मेद [ उवैया मात्रिक ] 


एक बने को उक्ता प्रकरन तासु भेद दे कीजे पाठ | 
ढ्व॑ श्रत्युक्ता भेद चारि हैँ मध्या तीनि भेद हैँ आठ । 
चारि ग्रतिष्ठा सोरह विधि पॉचे सुग्रतिष्ठा सेद बतीस । 
घट गायत्री चौसठि साते उष्निक सो पर अट्ठाईंस ॥ १॥ 
आठे बर्न अनुष्टुप दे से छुप्पन सेद कहत फनिराड। 
नौ अक्षर को बहती प्रकरन भेद पॉच सो बारह ठाउ। 
दसे बने को पंगति प्रकरन भेद सहस ऊपर चोबीस। 
ग्यारह को त्रिष्ुप प्रकरन गनि है हजार अरु अठतालीस ॥ २ ॥ 
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बारह को जगतो प्रकरन तेहि भेद हजार चारि छानबे। 
तेरह अक्षर को अतिजगती इक्यासी सत पर बानबे। 
चौदृह को सकरी सोरहे सहल तीनि से चोौरासीय। 
पद्रह आतिसकरी सहस बत्तीस सात से अठलखठि कीय ॥ ३॥ 
सोरह अर्टि सहस पे सटिसत पॉच छुतीस अधिक ले घरी। 
सतन्रह को अत्यध् लाख पर यकतिस सहस षहत्तरि करी । 
अटद्टारह धति छुब्बिस ऐतु इकीस से उपर घव्वालीस । 
बावन ऐतु बयालिस से अद्टासी ब्रिधि अतिधति उनइंस ॥ ४॥ 
बीस बरन को कृति प्रकरन हे तासु भेद्‌ गनि ले दख लाखु । 
अठतालीस सहस्न॒ पॉच से और छिहत्तरि ऊपर राखु। 
यकइस बरन ग्रकृति प्रकरन है बीस लाख पहिले सुनि मित्त। 
सत्तानबे सहस््र एक से बावन ऊपर दीजे चित्त ॥४५॥ 
छंद होइ बाइस बरन को ,अतिकृति प्रकरन जानि अखेद । 
यकतालीस लाख चौरानब सहस तीनि से चारे भेद | 
छंद कहावे बिकरिति प्रकरन तेइस बने होहि जेहि माह । 
लाख तिरासी सहल अठासी छा से आठ गने अहिनाह | ६ ॥ 
संक्रति नाम घरन चोबिख को तासु भेद हैं" एक करोरि। 
सतसठि लाख हजार सतह॒तरि दुइ से ऊपर सोरह जोरि। 
अतिकृृति प्रकरन बरन पचीसे तीनि करोरि ल्लाख पंतीस | 
चोचन सहस चारि से बत्तिस भेद बिचारि कहत फनिईंस !। ७॥ 
उत्कृति होत बरन छुब्बिस को भेद छ कोटि यकहतरि लक्ष । 
आठ हजार आठ से चोसठि क्रम त॑ दुरगुन बढ़े परितक्ष । 
तेरह क्रोरि बयालिस लक्षों सत्रह सहस सात से होइ | 
छुब्बिस अधिक जोरि सब भेदन ठीक दियो चाहे जा कोइ ॥ ८५ ॥ 
( दोहा ) 
सबके कहत उदाहरन, घादे प्रंथ अपार । 
कहूँ कहूँ तात॑ कहत, बरनछंद बिस्तार ॥ < |॥ 
लक्षण-( दोहा ) 
एक गुरू श्री छंद है, कामा हे शुरु बंद । 
ध्वजा एक महि नंद यक सार सु प्रिय मधु छंद ॥॥१०॥ 


[१०] कामा-काभा ( लीथो, नवल १ )। 
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तीनि बरन प्रस्तार जो, मयरसत ज॑ भ न पाठ। 
आठों गन ते दास! भनि; छंद होत हैं आठ ॥२९॥ 
ताली ससी किया रमयि, अर पंचाल नरिंद। 
आठ सहित मंदर कमल, मय रसतजभ न छंद ॥२२॥ 
चारि वर्ण के छंद-( सोरठा ) 
तिना क्रीहा नंद, रामा, घरा नग्रत्रिका। 
कला तरनिजा छंद, गनि गापाल मुद्राहि पुनि ॥१३॥ 
घरी बीरे कृष्न, बुद्धी निधि हरि सोरहों। 
भेद कहत कबि जिष्न, चारि बरन प्रस्तार के ।|२४॥ 
- ( दोहा ) 
मत्तपथारहु में परें उदाहरन ये आइ। 
तिनों क्रीड़ा नंद अरु, घरा गापाल सवाइ ॥१५॥ 
तिना छेंद्र 5555 
धमेज्ञाता । निर्मेदाता । ठृष्नाहिन्नो । जीवे तिन्नों ॥१६॥ 
क्रोड़ा छंद |555 
हमारी सो | हरे पीड़ा | कलिदी जो । करे कौडा ॥१७॥ 
नंद छंद 5|5५ 
यों न कीजे | जान दीजे । हो कन्हाई। नंद आई ॥९८॥ 
घबरा छंद 55|5 
सो धन्य हे | ओ गन्य है | सीताबरे। जो ही घरे ॥१८॥ 
गोपाल छंद 555| 
ए ज॑जाल । मेटो हाल । हर दायात । श्री गोपाल ॥२०॥ 
( दोहा ) 
इक इक गन बाहुल्य त, छंद द्वोत बहु भाँवि। 
दास! दिखावे भिन्न करि तेहि तरंग की पॉति ॥ २१ ॥ 


'वुनरवासन>-प>«गणस>< न काका पननपन कन«ननन-«» नकन्‍पना-न पर नपकन घन न न पतन न-लन_4 »+44+०३+न्‍कबनननन मनन त- गयी ॑ ययश्य माप» सनक कलम न न- कप नम न-+ मन" 


[२०] 'लींथो, नवल०, वेंक' में नहीं है। 
[२१] इक इक-इफइस ( लीथो, नवल०, वेक० ) | फरि-ते (सर०) । 


श्श्८ भिखारी दास 


लक्षण [. चौपाई ] 
यारसतज भगननि दूनो भरु | छहो छंद के नाम समुक्ति धरु। 
संखनारि जोह्ाया तितका करू | मंथानोी मालती दुसंदरु ॥२२॥ 
शंखनारी छंद ।5555 
खखे सुश्र भ्रीवा । महासोभस्नीवा । परेवा कहा री | कद्दा संख नारी ॥२३॥ 
जोहा छंद ५5५।5 
रूप को गब छू । भूलती खब बवे। 
सुख्ख तो साथ भ। लाल जो हाथ म॥ २४७ ॥ 
विलका छंद ॥5॥5 
अधिको मुख हो । किय क्‍यों सस्रि सो । 
सजिके सखि याँ। तिल काजर सॉं॥२५॥ 
मंथान छंद 5555| 
गोबिंद को ध्यानु । सारंस तू जानु। बिद्यामही मानु । है ज्ञान-मंथानु॥२६॥ 
मालती छंद ।5॥5। 
लखो बलि बाल | महा छबिजाल । ल्से उर लादा, सुमालति मात्र ॥२७॥ 
दुमंदर छंद 5॥5॥ 
बाल-पयोधर | मो हिय सो हर | मानस-अंदर | मानु दु मंदर ॥ २८ ॥ 
लक्षणु-( दोहा ) 
तीनि नंद ग समानिका चामर सात अनूप। 
पॉच नंद गो सेनिका घुज ले सेनिका रूप ॥ २८ ॥ 
समानिका छंद 5।5।६|६ 
देवि द्वार जाहि तू । बाोल्ि पाहि पाहि तू । 
राखिहे कृपानि के। खास दास! मानिके ॥ ३० ॥ 





[२२] करु-कफरि ( लीथो, नवल०, वेंक० ) | दुमंदरु-दुमंदरि ( लीथो, 
नवल १, वेंक० ) | 

[२४] सुख्ख-सुख्य ( नवल १५ वेंक० ), मुख्य ( नवल २ )। तो-नौ 
( लीथो, नवल ०, वेक ) | जो-जा ( सर० ) | 

[२७] 'सर०? में नहीं है। 


छुंदाणव २३६ 


चामर छंद 5।5।$।५।५।$।४|5 
बाल के सुदेस केस (कालिदी-प्रभा दली। 
पन्नगीकुमार की सवार की कहा चली । 
या बिथा फिरे निककुंञज कुंज पुंञ भामरो। 
कामधेनु पाय रो रहे अतेवष चामरों॥ ३१॥ 
रूपसेनिका छंद ।5।5।5।$।5। 
चली प्रतून लेन बुंदबाल । सुमंजु गीत गावती रखाल | 
बिलोकिये प्रभा अनूप लाल | बनी सु रूपसेनिका बिसाज्ञ ॥ ३२ ॥ 
लक्षणु-( दोहा ) 
चारि मल्लिका चचला आठ गंड दस नंद । 
प्रमाषिका घुज चारि को आठ नराच सुछंद ॥ ३३ ॥ 


मन्लिका छंद 
चित्त चोरि ल्ेत पोन | मंद मंद ठानि गौन। 
मोहनी बिचित्र पास्र | मल्लिका प्रसून बास॥ ३४॥ 
चंचला छंद 
स्थाम स्थाम मेघओघ ब्योम में अल्लील सेन | 
व्याइयो प्रसुबान काल की अपार सेन। 


होति आजु कालिह मेँ बियोगिनीन प्रानहानि। 
चंचला नचे न मीचु नाचती चहूँ दिसानि॥ ३५ ॥ 


गंड तथा वृत्त छंद 


राम रोष जानि हार लाभ मानि संभु जो नचे उत्ताल। 
पाइके मदंग सोर आवबई कुमार को , मयूर हाल। 
होइ तो कुतृहले बिलोकि सुंड का चले डराइ ब्यात् । 
चौ कि चिध्घरे गनेस गुंजि गंड त॑ उड़े मिलिद्जाल ॥ ३६ ॥ 


[३१] अतेव -अतेय (नवल०, वेक ) | 

[३२] सु रूप-मनोज ( नवल २ )। 

[३३] गड-गद (लीथो, नवल ०, बेंक० ) | 

[३६ ] इच्त-चित्र ( लीथो, नवल ०, वेक० ), त्रित्न ( सर० )। 


२४० भिखारी दास 


प्रमाणिका, यथा 
न है समे घटान की | सल्लाह मान ठान की। 
जताइ जाइ दामिनी। सुक्षिप्र मानि कामिनी ॥ ३७॥ 
नराच छद 
मृगाक्षि एक द्वार तें सुभाव हीँ चिते गई। 
कह्यो न जाइ मो हियेँ अघाइ घाइ के गई। 
परयो प्रतीति आजु मोहि दास बेन सॉँचु हे । 
खरो नराच ते” तियाकटाक्ष को नराचु हे॥ ३८॥ 
लक्षण [ मक्तादाम | 
भुजगप्रयात लछीचर॒ नाम । स तोटक गारँंग मोतियदाम । 
स मोदक 'दास' छ भेद बिचारि। य रो स त जो भन चोगुन घारि॥३८॥ 
भ्ुुजंगप्रयात ।$5।55।55।55 
छुटे बार देखे हुटे मोर पा्खें। बिना डीठि की हे गई बूंद-आखें। 
जिते सब स्रिगार बेनी-प्रभा सो भुजयों ग्रयातों त्रपा पाइ जासों ॥४०॥ 
लक्ष्मीधर, यथा 5।55)55|55|5 
संख चक्रो गदा पद्म जा द्ाथ मेँ । पक्षिराजा चढ़थो बेसनो साथ में | 
“दास? सो देव ध्यावे सदा जीय में । जो रहे चारु लक्ष्मी परे हीय में ॥४९॥ 
तोटक छंद ॥5॥5॥5॥$ 
घरहाइनि घैर बगारन दे । हरिरूप-सुधा उर धारन दे। 
तलफे अँखिया निकि टारन दे । अब तो टक लाइ निहारन दे ॥४२। 
सारंग छंद 55।५५।५5।55। 
कीजै कुह जानि क्यों रास को भंग । बेगे चलो स्याम पे साजि या ढंग । 
कस्तूरि ही लेप के लेहि सर्बंग । प्यारी सजे आजु सारी निसा रंग ॥४३॥ 


[४०] हुटे-घरे ( लीथो, नवल्ल०, वेंफ० ) । बूंद-सर्ब (सर० )॥ 
जिते-जित्यों ( वही ) | 

[४१] बैसनो-वेष्णवो ( नवल २, वेक० ) | 

[४२५] पैर-गेर ( नवल १, वेंक ) | 

[४३] या-यौ ( सर० )। रास-शस (लीथो, नवल १), शशि 
( नवल २; वेंक० ) | 


१६ छुदाणुव २४६१ 


मोतीदाम छेद ।५॥5॥5॥५। 
तमाल के ऊपर हे बकपॉति । कि नीलसिला पर संत-जमाति | 
नछतन्ननि अंक लिये घनस्याम | कि स्याम हिये पर मोतियदाम ॥१७॥ 
मोदक छंद 5॥5॥5॥5॥ 
नारि उरोजवतीनि कु सरोजनि | कान्ह उचाट भरे जिड रोजनि । 


200०6 ५ गे 
लोव हु कूबरि को चरनोदक। कूबर जासु बसीकर मोदक ॥४५॥ 


८, .. , लक्षण ( दोहा ) १. 
अंत भुजंगप्रयात के ल्घ इक ीन्‍्हे कंद। 

*  तीनि भगन हे गुरु दिये बंधु दॉघकों छंद ॥ ४६॥ 
मोदक सिर के बंधु सिर हे लघ तारक बंद । 
पंच सगन अमरावली छ यगन क्रौडा छंद ॥ ४७ ॥ 
पंच भगन गुरु एक को छंद कहावे नील | 
तीनि संगन सिर करन दे हे मोटनक सुसील ॥ ४८॥ 


कंद छंद |५5५|55|५५।५5५| 


चहूँ ओर फेलाइदहे वंद्रिका चंद। 
खुलंगी सुगंध फुलेगी लता-बूंद । 
जगत्मान त्यों डोलिहें मंद ही मंद । 
कबे चेतु ऐहे चिदानंद को कंद॥ ४८॥ 


बंधु छंद 5॥5॥5॥55 
आरत त अति आरत है जू। आरतिवंत पुकारत हे जू। 
“दास हु को दुख दूरि घहायो । तो प्रभु आरतबंधु कहायो ॥५०॥ 


तारक डद ॥5॥5॥5॥55 
परजंक मरयंकमुखी चलि ऐहे । सबित्लास बिलोकि हिये लगि जेहे । 
बिरहागि भरे हियरे सियरेहे | करतार कबे वह बासर ऐहे।॥ ४९१ ॥ 


[४५] भरे-भए ( सर० ) | 

[४८ ] गुरुू-सिर करन द ( सर० ) | 

[४६] त्यो-तो ( सर० ) । चेतु-चेतु ( नवल २, बेंक० ) ॥ 
[५१] भरे०-भरो हियरो ( लीथो, नवल०, बेंक० )। 


न्क्ा 


२४२ भिखारी दास 


॥॥5॥।5॥5॥5॥ 
तजिके दुखगंज हजारक जारक | कत सोवत भूमि भटारकटारक | 
भज्ि ले प्रहलाद-उबारक बारक । जग को निस्तारक तारकतारक ॥४२॥ 
भ्रमरावली छंद ॥5॥5॥5॥5॥5 
बलि बीस बिसे उहि आजुद्िि ल्यावत हो” 
तुम्हरे हिय की सब ताप बुझावत हो 
इन कीर चकोरनि दूरि करों बन त। 
अमरावलि बेगि बिडारहु कुंजन तें॥ ४३ ॥ 
क्रोड़ा छंद |55।55।५६|5५|5५।५५ ' 
दुहँ ओर बेठी सभा सुश्न सोहे सु मानो किनारा। 
रही दूरि लौं फेलि है चॉदनी चारु ज्यों गंगधारा । 
सजे चुनरी नील नच्चंति घंद्राननी घारदारा। 
करे चंद्र क्रीडा मन्नो संग ले सबेरी सबे तारा ॥ ४४॥ 
नील छंद 5॥5॥5$॥5॥5॥$ 
मोहन-आनन की सुसुकानि अनूप सुधा। 
होत बिलोकि हजार , सनोभव-रूप मुधा । 
पीत पटा पर दास! नछावरि बीजुछुटा। 
नील कलेवर ऊपर कोटिक नील घटा॥ ४४५ ॥ 
मोटनक छेद 55॥5॥5॥5 
मोहे मनु बेनु बजाइ अली । मूसे उर-अंतर भाँति भली। 
कीजे किन ब्योत अगोटन को । हे चोर यही मन-मोटन को ॥५६॥ 
( दोहा ) 
भुजँगप्रयातहि आदि दे, सब चोगुनों बनाड। 
होत परम सुखदानि हे, भाखो भोगीराउ ॥ ५७॥ 
इति श्रीमिखारीदासकायस्थकते छुदाणंवे गणबाहुलयके छंदोवर्एन 
नाम दशमस्तरगं$ ॥ १० | 


.. [३] बलि-चलि ( नवल०, बेक० ) | 
[७४४] पठा-परा ( लीयो, नवल०, बेंक० ) | 


३१7 


वर्ण्सबैया-प्रकरण ( दोहा ) 


इकइस ते छब्बीस लगि, बरनसबेया साजु | 
इक इक गन बाहुलय करि, बरन्यो पन्नगराजु ॥ १॥ 


लक्षण [ किरीठ ] 


सात भ है मदिरा गुरु अंतहु दे लघु ओर चकोर कह्ौ गुनि। 
ताहु गुरू करि मत्तगयंद लहू मदिरा सिर मानिनि ये सुनि | 
आठ करो य भुजग र लक्षिय सो दुमिला तहि आमर है पुनि । 
जाहि सु मोतियदाम बनावहु भागन आठ किरीट रचो चुनि ॥ २॥ 


मदिरा छंद 
दीन अधीन हे पॉय परी हो अरी उपकार को धावहि । 
मेरी दसा लखि होहि प्रसन्न दया उर-अंतर ल्यावहि। 
नेनन की हिय की बिरहागिनि एकहि बार बुमावहि | 
श्रीमनमोहन-रूपसुधा मदिरा मद मोहिँ छकावहि ॥ ३॥ 
तू जुक्त पढ़े दूसरो मद्रिा। 
चक्र छंद 


सोहत है तुलसीबन में रमि रास सनोहर नंदकिसोर । 
चारिहूं पास हैं गोपबधू भनि “दास” हिये म हुलास न थोर । 
कोल उरोजवतीन को आनन पमोहननेन अमे जिमि भार । 
मोहन-आनन-चंद लखें बनितान के लोचन चारु चक्रोर ॥ 9॥ 


[३ ] दसा-दया (लीथो, नवल०, वेक० )। नेनन की-नेनन के 
( नवल २, बेंक० )। 
[ ४ ] भनि-मनि ( नवल०, वेंक० ) | के-को ( सर० )। 


२४४ भिखारीदास 


मत्तगयंद छंद 
सुंदरि सुश्र सुबेषि सुकेसि सुश्रोनि सुठौनि सुदंति सुसैनी । 
तुंगतनी मदुअंग कऋसोदरि चंद्रमुखी मृगसावकनेनी। 
| रु ग | रे ष््े 
सोन का बास रू दास' मिले गुनगौरि प्रिया नवल्षा सुखदेनी । 
पीन नितंबवती करभोरुह मत्तगयंद्गती पिकबैनी ॥ ५ ॥ 


मानिनी छंद ५ 
प्रफुल्लित 'दास' बसंत कि फोज सिलीमुख भीर द्खावति है । 
जमाति प्रभंजन की गहि पतन्ननि सानबिभंजनि धावति है। 
नए दल्न देखि हृथ्यारन डारि भें तियसंगति भावति है ।« 
५ रा नि ०० 223 
चढ़ाइ क भोह कमाननि मानिनि काह तु बेर बढ़ावति हे॥६॥ 
भुजंग छंद [5 यगण | 
तुम्हें देखिबे की महाचाह बाढ़ी मित्लापे बिचारे सराहे स्मरे जू। 
रहे बेठि न्‍्यारी घटा देर कारी बिह्दारी बिहारी बिहारी ररे जू। 
भई काल षोरी सि दोरी फिरे आज बाढ़ी दसा इस का धो करे जू । 
बिथा म॑ गसी सी भुजंगे डी सी छुररी सी मरी सी घरी सी भरे जू ॥ ७॥ 
लक्षी छंद [८ रगण | 
बादि ही आइके घीर मो ऐन मे बेन के घाव कीबो करे घावरी | 
आपनो ततु हो एक ही वा कश्मो कौन कीबो करे बात-फेलाव री । 
“दास हो कान्ह-दासी बिना मोल की छॉडि दीन्द्यो सबे बंस बंसावरी। 
ज्ञानसिक्षानि तासों जु दी रक्षिये लक्षिये जाहि प्रद्मक्ष द्वी बाबरी ॥ ८॥ 


[ ५ ] सोन-पोने ( लीथो, नवल०, बेंक० ) । गौरि-गौगि ( सर० )। 
फरभोरुह-करभोरुञ्र ( वही ) | 

[ ६ ] देँ-को ( सर० )। 

[ ७ ] स्मरे-ररें (सर० )। काल-कालिहि ( वही )। बाढी-ओरो 
( सर० ); बैठी ( नवल०, वेंक० )। दसा-बिथा ( सर० ) |. 
मरी-भरी ( नवल० वेक० ) | 

[ ८& ] घावरी-थावरी ( नवल०, वेंक० )। आपनो-आपनी ( लीथो, 
नवल०, वेक० ) | 


छुदाणव २४५४ 


दमिला छंद [ ८ सगण ] 
सखि तोपह जाचन आई हो में उपकार के मोहि जिआवहि तू । 
ताहि तात कि सो निज भआ॥्रात कि सा यह बात न काहू जनावहि तू । 
तुव चेरी हो होडेंगी 'दास!ः सदा ठकुराइनि मेरी कहावहि तू । 
करि फंद कछ मोहिं या रजनी सजनी बत्रजचंदु मिलावहि तू ॥र्द॥ 


आमार छंद [5 तगण ] 
ये गेह के लोग थीं काविकी नहान को टानिहेँ काल्हि एकंक ही गौन । 
संघाद के बादि ही बावरी होइ को आजु आली रहो ठानही मोन । 


हो जानती हो न थों सीख कोने दई नंद को लाल गो पाल धो कोन । 
आभार हो द्वार को ताहि को सौ पिके मोहिँ ओ तो हिँ हाँ राखते भोन १० 


मुक्तदरा छंद [८ जगण ] 


पठावत घेनु दु्यबन सोहि न जाई "तो देबि करो तुम तेहु । 
छुटाइ भब्यों बछरा यह बेरि मरू करि हो गहि ढुयाई हाँ गेहु। 
गई थकि दौरत दौरत “दास” खरोट लगे भाइ बिहल देहु। 
चुरी गइ चूरि भरी भइ धूरि परो दुटि मुक्तहश यह ल्ेहु ॥११॥ 


किरीद छंद [८ भगण | 


पॉयनि पीरिय पॉवरिया कटि केसरिया दुपटा छबि छात्नित । 
गुंज मिल्ले गजमोतिय-हार में रात सितासित भाँति है भ्राजित। 
अंग अपार प्रभा अवल्ञोकत होत हजार मनोभव लाजित। 
बाल जसोंमति लाल यई जिनके सिर मोरकिरीट बिराजित ॥६श२॥ 





[१०] एकक-एकक ही (लीथो, नवल १, बेंक०), एकेक ( नवल २ ) | 


ठानही-साधही (सर० )। हो न-नाहि (वही )। हौ-द्योँ 
( लीथो, नवल०, बेक० ) | 

[११] देवि-देखि ( नवल् २, बेंक० )। तेहु-टेहु ( वही )। भज्यो- 
गयों ( सर० ) | 

[१२५] रात-रीति (लीयो, नवल०, बेंक० )। भॉंति-आति (सर० )। 
आ्राजित-भाजित ( लीथो ), भाजिन ( नवल १ ) | 


२४६ भिखारी दास 


लक्षण ( दोहा ) 


गाठ सगन गुरु माधवी, सुप्रिय मालती चाहि । 
सप्त ज यो मसंजरि कहे, सप्त भरो अलसाहि॥११॥ 


माधवी, यथा | ८ सगण, 55 ] 
बिन पंडित ग्रंथ-प्रकास नहीँ बिन ग्रंथ न पावत पंडित भा है। 
जग चंद बिना न बिराजति जामिनि जामिनिहू बिन चंद अभा हे | 
सुसभाहि क देखे त* साधुता होति ओ साधुहि ते सुभ होति सभा है। 
छबि पावत हे मधु माधवि त मधु को अति माधविहूँ सा प्रभा हे ॥१७॥ 
मालती, यथा [८ सगण, ॥ ] 
महिमा गुनवंत की दास! बढ़े 
बकसे जब रीमिके दान जवाहिर | 
गुनवंतहु त॑ पुनि दानिहु को 
जस फलत जात दिगंत के बाहिर | 
जिमि मालती सो अति नेह्द निबाह ते 
भौर भयो रसखिकाई में जाहिर | 
अरु भोरेहु को अति आदर कौीन्हे 
सुधास में मालतियों भइ माहिर ॥१५॥ 


मंजरी, यथा [ प््ज र य ] 


बसंत से आज बने ब्रजराज सपल्लव लाल छरी घर हाथे । 
सुकु डत्न के मुकुता बिच हैं मकर॑द्‌ के बुंदनि की छबि नाथे । 
मिल्िद घने कच घृघरवारे प्रसून घने पहुँचीन मेँ गाथे । 

गरे जिमि किंसुक गुंज की माल रसाल की मंजुल मंजरि माथे ॥१६॥ 


[१३] सप्त-सत्य ( लीथो, नवल०, वेंक० )। ज थो-न यो € वही )। 

[१४] पंडित भा-खंडित भा ( वही ) | तो-सु ( सर० ) | 

[१५ मालती सो -मालती ते: (सर० )। नेहनिबाह- २ ( सर० )। 
तें-ने ( वही ) | 

[१६] बने-बनो ( सर० ) | क०-कि बूँद न ( नवल २, वेक० ) । 


छुदाणुव २४७ 


अरसात छंद [ ८भ,र ] 
सात घरीह नहीं बिलगात लज्ञात ओ बात गुने मुसुकात हैं। 
तेरी किक 3 पक रात हू सारस-पातहू ते खरसात हैं। 
राधिका साध उठे परभात हैं नेन अघात हैं पेखि प्रभा तहेँ। 
लागि गरे ऑअंगिरात जेभात भरे रस गाव खरे अरसात हैं ॥१७॥ 


इति श्रीमिखारीदासकायस्थकृते छुदाणंवे सवैयाप्रकरणवर्णुनं नाम 
एकादशस्तरग;) |॥|१ १॥। 


3९ 


संस्कृतयोग्य पद्चवशन ( दोहा ) 
कहो. मंसक्ृतजोग्य ।लखि, पद्चरीति सुखकंद। 
गन-लक्षन गन-नाम में, छुंद-लक्षने छांद ॥ १॥ 
रुक्मवती छंद 5५।६५५५।५55 
रग्गनो, कर्नों सगनो गो । जानिये, सो रुक्‍्मदती हो । 
पाय मेँ, नो अक्षर सोहे | तीनि औ, छा में जति जोहे ॥ २ ॥। 
यथा 
लक्षमी, का पे न रई हे। राखते, सो जात भई है। 
सो रही, ना एक रती जू। लंक ही, जो रुक्‍्मवर्ती जू ॥ ३ ॥ 
शालिनी छंद 55५५5|५5५।5५5५ 
कर्ना कर्नों, रगगनों रग्गनो गो | जानो याको, छंद हे सालिनी हो । 
पाये पाये; बने एकादसो है। चारे साते, बीच बिश्राम साहे ॥४॥ 
यथा 


बाला बेनी, अदूझुते व्यालिनी हे। माधों नीके, गब की घालिनी है । 
पी के जी में, प्रेम की पालिनी हे | सौते के ही, सबंदा सालिनी है ॥५॥ 


श्ड्द भिखारीदास 


वातोर्मी छंद 5555॥55५।55 
गो गो कर्नों सगनों, गो यगंनो । बातोर्मी हे यहई, छंद बर्ना । 
सात चौथ जति है, चारु जाम । पाये घर्नो दस औ, एक ताम ॥ ६ ॥ 
यथा 
केसे याकों कहिये, नेकु नाहीँ। नीबी बॉघी रहती, याहि माहाँ। 
तातें ऐसो बरने, बुद्धि मेरी | बातोर्मी है सजनी, लंक तेरी ॥ ७ ॥ 


इंद्रवन्ना-उपंद्रवज्ञा छंद 
तकार कर्नों सगनो यगंनो | हे इंद्रवजा दस एक बंनों । 
उपेंद्रबज्ञा जगनादि सखोई | दुहूँ मिले पे उपजाति होई ॥ ८ ॥ 
इंद्रवज्ञा, यथा 55|55॥5५।55 
एरी बड़ी जो गिरि तें कहायो । सो चित्त पी को इनसों गिरायो । 
सो हे अयानो मृदु जो कहे री । है हंद्रबज्जा मुसुकानि तेरी॥ ८ ॥ 


वात्तिक 
उपेंद्रबल्जा आदि को लघु पढ़े होत है॥ १०॥ 
उपजाति कोई तुक आदि लघु पढ़ें ॥ ११॥ 


उपस्थित छंद 55॥5५॥5।५5 
कर्नों सगनो पिय गो यगंनों | सोपस्थित हे दस एक बंनो । 
जगंनु सगनो तक्कारु कर्नो। पयस्थित कहे मन हे प्रसन्नो ॥ १९॥ 


यथा 
प्यारे प्रति मान कहा करों मेंँ।जो आपन आपनई न रोमेँ । 
आली दृढ़ई बहुते कियेहूँ। कोपस्थति ही सु रहे न कहूँ ॥१३॥ 
पयस्थित छंद ।5॥|55५55 
दुखो रु सुख को है दानि सोई । बहे हरत है दूजो न कोई । 
न दास' जी म॑ हजे निरास्री | जु पे सुथित हे बेकुंठबासी ॥१४७॥ 


[६ |] गो गो-गो गी ( नवल्ल०, वेक० )। गो य्गंनो-जगंनो ( लीक, 
नवल०, वेफ ) | 

[१२] सोपस्थित-सोपस्थितो ( सत्र) | 

[१३] आप॑ंन-आपनो ( ल॑,थी, नवल०, वेक० ) | 


छुदाणंव २४६ 


साली छंद 5।5५६।५५।५5 
नंद कर्नों, नंद गो रागनों गो | नाम याको, छंद साली कहो हो । 
चारि साते, 'दास' बिश्राम ठानो | अख्खरा ये, ग्यारह जोरिआनो ॥१श 
यथा 
कान्ह की जो, त्योर तीखी सहोगी । मोहि तोहीँ , धन्य आली कहोगी। 
सूर को सो, जोर जाने जिये म | होइ जाके, सेल साली हिये सें ॥१६॥ 
सुंदरो छंद ॥॥5॥5॥5।5 
नूगन भागनु भागनु रग्गना | चरन चारिहु सुंदरि खोभना। 
४ नर हे 
द्ुतबिलंबित याहि काऊ कहे । दरन बारह 'दास' अचूक हे ॥१७॥ 
यथा 
अनमनी सजनी सब संग की । सुधि न तोहि रही कछु अंग की । 
दुचित मोहनलाल मुकुंद री | कुढेंग मानहि भानहि सुंदरी ॥ १८॥ 
प्रमिताक्षरा छंद ॥5।५॥|५॥5 
प्रिय नंद नंद सगनो सगनो | प्रमितात्षरा हि पगनों पगनों । 
जति बीच बीच भनि ले भनि ले । दूस दोइ बने गनि ले गनि ले १४८ 
यथा 
झंगिया सगाढ़ घतलदे जिय की। अरु नील अचलतहु सो मढ़ि ली । 
तिन बीच ब्यक्त झलके कुच याँ। कबितानिबद्ध प्रभिताक्षर ज्यों ॥२०॥ 
वंशस्थविल छंद ।५।५५॥5।५$।5 
जग॑नु कर्ना सगनों लगो लगो | सुछुद बंसस्थबिलो पगो पगो । 
गो आदि को घने सु हंद्रबंसु है | मिलें दुधा पे उपजाति अंसु है ॥२१॥ 
यथा 
सकयो तपरवी महि में न होइ जू | न तो हमारो थलु लेइ सोइ जू। 
नटीन बंसस्थ बिलोकि सोहनी । कतेद्रबंसोपरि बिस्वमोहनी ।| २२ ॥ 


[१६] तोही -त्यौं ही (लीथो, नवल०, वेक०) । को सो-कैसे (वही) । 
[१८] दुचित-दुखित ( लीथो; नवल०, वेंक० ) | 
[२०] बलदे-उलद ( सर० ) । 


२५० भिखारीदास 


इंद्रवंशा, यथा 55।55॥5।5|5 
जान्यो तपस्वी महि में न होइ जू | ना तौ हमारो थलु लेइ सोइ जू । 
नारीन बंसस्थ बिलोकि सोहनी। की हंद्रबंधोपरि बिस्वमोहिनी ॥२१॥ 
विश्वादेवी छंद 

गो गो मो रूपो, गो यगानो यगानो । बिसादेवी के, पाय में चित्त आनो। 

सोहे आभरनो, बारहों बने जाके। बरनों है पॉचे, सात विश्राम ताके॥।२४॥ 
यथा 

सेएँ गोरी के पाय में की लत्ाई | जोगी को होती जोगरागाधिकाई। 

राजस्व पाव सुर जे होत सेवी । सोहागे लेती सेइके बिस्वदेवी ॥२५॥ 

प्रभा छंद ।॥।5।5५।५ 
दुजघर पिय रागिनी रागिनी । करत बिमल चारु मंदाकिनी । 
कहत हैं एही हे प्रभा | दु दस बरन ओर था है अभा ॥ २६॥ 

यथा 

सिव-सिर पर तो ढरी गंग री | तियकरुच-सिव पे त्रिबेनी ढरी । 

सुरसति जमुना मनी-भामिनी । सुकुतगन-प्रभा सु मंदाकिनी ॥२७॥ 

मशिमाला छंद 55॥5555॥55 

कनों पिय कनो, कनों पिय करना । आधे बिसरामो, है बारह बनों | 

बीसे जहाँ मत्ता, सोहे अति आला | भोगीपति भाखो, याको मनिमाला॥२८ 
यथा 


चंद्रावलि गोरी, ले पूजन जाती । कीजे कि न प्यारे, सीरी अब छाती | 
राधा वह आदे, एहो नेंदलाला । जाके हिय सोहे, नीकी मनिमाला ॥२4॥ 


[२४] यगानो ०-यमाने यगाने ( लीथो, नवल०, वेक० )। आनो-श्राने 
( वही ) | अभर्ना-आर्भ (वही ) | पॉचे-पॉचो ( वही )। 

[२५] राजस्वे-राजस्वो ( लीथो, नवल०, वेक० ) । 

[२७ | मुकुत ०-मुकुगटगन (नवल' १ ), मुकुटगन ( नवल्न २, वेक० ) 

[२८] भाखो-भाखे ( सर० )। 


छुंदाणृव २५१ 


पुट छंद ॥॥॥५5५5।55 
पिय दुजबर कर्नों, नंद कर्नों। जति बसु अरु चारे बीच बर्नों। 
दस अरु बिय याम बने राख्यो । अहिपति पुट नामे छंद भार्यों ॥३०॥ 
यथा 
नहिं बत्रजपति बातें, तू सुनावे | सखि मसरत समय मर, मोहि ज्यावे । 
अमिय स्रवत आली, आस्य तेरो | श्रवनपुटन पीवे, प्रान मेरो ॥३१॥ 
ललिता छंद 55।5॥।5।5।5 
तो अग्म गेज्ल, पिय नंद नंद गो । विश्राम लेत, पग पंच सत्त को । 
हे मुग्ध दे !रु, दस बने देहि री । सानंद जानि, ललिताहि लेहि री ॥३शा 
है यथा 
बंसी चाराइ, सु यकंत में गई । कान्हे बताइ, इन कान मेँ दई। 
जेसी बिचित्र, बृषभानलाड़िली । तेसी प्रबीन, ललिता सखी मिली ॥३१॥ 
हरिमुख छंद ॥॥5।॥5।5।55 
दुजबर नंद, जगंनु नंद कर्नों। €स्युस छुंद, भुजंगराज बनों। 
द्स अरु तीनि, बर॑नु चारु सोहे ।षट अरु सात, त्रिराम चित्त मोहे ॥३४॥ 
यथा 
बंधहिं न जे मृदुहास-पास माहाँँ। 
ब्िंवत हिये दृगबान जासु नाहीँ। 
धनि धनि ते प्रमदा सदा कह्यावे । 
हरिसुख हेरि ज्ु फेरि चेतु ल्‍्याबे ॥३५॥ 


प्रहर्षिणी 555॥॥5।5।55 
मे जानो, दुजबर रम्ानो य हे जू। 
याही का, अहरषिनी सबे कहे जू। 
तीने ओ?, बिरति बिचारि पॉच पॉचों। 
तीने ओ', दस अखरानि ठीक जाँचो ॥३६॥ 


[३०] बीच-बीस ( लीथो, नत्रल०, वेक० ) | 

[३२] द्वे-दौ ( लीयो, नवल०, बेंक० ) | लेहि-ताहि ( नवल २ ) १ 
[२५ | दास-सास ( सर० ) | 

[१६] पॉचो-पाँचे ( सर० ) | जोचो-राखे , वही ) | 


2५२ भिखारीदास 


यथा 
पायो तूँ, रिस करि कोन सुख्ख राधे। 
बौरी बेरिनि कोन बेर साधे। 
तेरी दो ऑंखियड अश्रषषिनी हे। 
सोतिन की जनिड  महाअ्रहर्षिनों है ।३७॥ 


तनुरुचिरा छंद |5।5।॥॥$।$।5 
लगे लगे दुजबर गे लगे लगो । भले अली तबु रुचिरों फबे लगो | 
न्नयोदसे घरननि स्राँ प्रभा बनी | बिराम हे लखि नव चारि को धनी ३८ 
यथा 


अनेक धा मनसथ वारि डारिये। किती प्रभा मरकत में बिचारिये। 
कहाँ चले जत्नधर जोतिमंद की | सके जु हू तनुरुचि रामचंद्र की ॥३<८॥ 


क्षमा छंद ॥॥॥।55।$|55 
नगन नगन कर्ना, जगंनु गो गो | बिरति बरन आठे, सरे कहो हो । 
त्रिद्स बरन नीके, करो जमा जू | भुजगनृ पति याकों कहो ज्ञमा जू ॥४०॥ 
यथा 

निज बस्त बर नारी; सते जु , पाले। 

भुवि तरुन धनी हे, भजे गापाले। 

तब घनि धनि जी में कह्मों पर जू। 

जब समरथ हक, क्षमा कर जू॥४९॥ 


मंजुमाषिणी ॥|5।5॥॥5।5। 
सगनो जगंनु, सगनो जगंनु है।ग समेति तीनि, द्सई बरंनु हे । 
षट सप्त घीच, जति रीति राखिनी । म॒दु छंद होत, हे मंजुभाषिनां ॥४२॥ 
यथा 
वह रनिराज,-बदनी  निहारिहों । 
तब “दास! जन्म-सुफली बिचारिहों । 


[३७] बेरिनि-बेरी (लीथो,नवल०, वेंक०) | अंखियउ-ओंखियन (वही)। 
[३८] फबे-हें ( नवल २) | तनु-)८ (सर० ) | 
[४०] कहो-कहै ( लीथो, नबल०, वेक० )। 


छुंदाणव २५३ 


अँखिया बिसाल, छुबि कंजनाखिनी | 
बतियाँ रसाल, मृदु मंजुभाषिनी ॥४१॥ 
मंदमापिशी ।5।६55॥।5।६।६ 
धुजा घुजा नंद, सगनो लगे लगे। त्रयोदसे घने धरिये पगे पगे । 
छ सात के बीच, बिसराम राखिनी । फनी क्यों छंद सुइ मंदभाषिनी॥४४॥ 
यथा 
सुनो करे कान्ह, घर बीनबाद को। 
कियो करे घोंसुरिहु के निनाद कोँ। 
बिना सुने बैन तुअ कंदनाखिनी । 
भल्ली लगे कोकिज्ड मंइभाषिनी ॥४४५॥ 
प्रभावती 55|5॥॥5।5।$ 
तक्कार गो दुजबर नंद रागनो । तीने दसे, चरननि अख्खरा भनो । 
चारे छ है, तिय बिसराम भावती । याकोँ कह्यो, अहिपति है प्रभावती॥४६॥ 
यथा 

के गो रसी, बसन *'रु देह सब कोँ। 

कीबो करे, दिन दिन ग्वारि गबे को। 

जौ पे न तो, तज्ि उन चित्त भावती। 

केती लखी,  ससिबदनी ग्रभावती ॥ ४७ ॥ 

वसंततिलक 55]5॥।5॥४5६5 

को जंगंनु संगनों, सगनों यणंनों। 

सोहे बसंततिलका, दूस चारि बंनों। 

आठे छ है बरन मेँ, जति चारु राख्यो। 

भाख्यों भुजंगपति को, यह दास! भाख्यों ॥ ४८॥ 





[४४] बिसराम-बिरामस ( सत्र ) | सुइ-सु ( वही )। 

[४५] बर-पर (सर० )। कियो०-हिए, धरे बासुरिहु को ( वही »। 
नाखिनी-राखिनी ( लीथो, नवल०, बेक० ) | 

[४७] 'रु-अरु ( लीथो, नवल्०, वेंक० ) | 

[४८] यगनो-पगनो ( लीथो, नवल०, वेक० ), प्रगनो ( सर० )। 


२५४ 


मिखारी दास 


यथा 
कारी पलास तरु डार सबे भई हे। 
लाली तहाँ कछुक किसुक की ठई हे। 
केला जग्यो मदनपावक को बिचारों। 
आयो बसंत तिल कानन तो निद्दारो॥ ४८॥ 


अपराजिता छेद ॥॥॥5$।5॥$।5 


नगन नगन नंद नंद धुजा धुजा | बिरति सजति चारु चारु दुजा ठुजा। 
चतुरद्सद्दि धन सो पगञ्नाजिता । भुजेंगभनित छ॑द है अपराजिता ॥५०॥ 


यथा 


बिनय सुनहि चंडमुंडबिनासिमी । जनदुखहरि कोटि चंद्प्रकासिनी । 
सरन सरन है सदा सुख स्राजिता | द्रवहि द्रवद्दि 'दास' को अपराजिता ५१ 


मालिनी छंद ॥॥55७६5।55 
नगन नगन करों, गो यगंनो यगंनों। 
बिरति रचिय आठे, ओर खाते बरंनों। 
सुमन गुननि लेके, हारही ढालिनी हे। 
सरस सुरस बेली, पातलिनी मालिनी दे।॥ ५२ ॥ 
यथा 
रहति उर-प्रभा ते स्वने की कांति फेली। 
विहँसति निञज्ञ आभा फेरि पावे चेंवबेली। 
सहजदि गुहि माला बालन के कंठ मेली। 
अदभुत छबि छाकी मालिनी स्यॉ सहेली ॥ ५३ ॥ 
चंद्रलेखा छंद 5555|5555६।५६।५५ 


चार-थो द्वारा धुजो करों रुगनो रग्गनो हे। 
गो संजुक्तो दसे पाँचे अख्खरा परगनो है। 
चारे चारे मिले साते तीनि विश्राम देखो। 
भोगी भाषे, कहे दासो छंद हे चंद्रलेखो॥ ५४ ॥ 


[५२] सुमन-सुगन ( लीथो, नवल०, वेंक० ) । 
[५४] दासो-दसो ( लीथो ); दशो ( नवल०, बेंक० ) । 


छुदाणंव २४१ 


यथा 
राधा भूले न जानोयो हे लवन्या न मेरी | 
जेहा तेहा तिहारी स्री तो प्रभा है घनेरी। 
भा हैं" ऐसी कमाने हे नेन सो कंज देखों। 
नासा ऐसो सुआतुंडे आस्य सो चंद्र लेखो ॥ ५५ ॥ 
प्रभद्रक छंद ।॥॥॥5।5५॥।5।5।5 
दुजघर गेल गेल, पिय नंद नंद है | गुरजुत आठ सात, विश्राम बंद है । 
पंद्रह बने पाय, करतों अनंद हे । कहत अमद्रकाख्य, अहिराज छंद हे॥५६ 
च यथा 
रिस करि ले सहाइ करि दाप दो कई । तबहुँ न कालदंड प्रति घार बाँकई। 
जिनहिं सुभाइ भाइ प्रियरामभद्र को | दुखहरता द्यात्करता ग्रभद्र को ४७ 
चित्रा छंद 5555६5555|5$|55 
जा में दीजे आठों हारा, गो यकारो यकारों। 
आठे साते दे बिश्रामे, छंद चित्रा बिचारो। 
आठो दीहा माही जीहा; आसु ही दोरि जावे । 
भोगी भाखे त्यों ही, याके पाठ की रीति पाबे ॥ #८ ॥ 


यथा 

फूले फूले फूलेबारी, सेज में जो बिहारे। 

सीते धूपे डाभे कॉटे, में सु क्‍यों पाड धारे। 

सोचे भाखे रोबे मंखे कोसिला ओ” सुमित्रा । 

केसे सेहे दुरूखे सीता, कोमलांगी बिचित्रा ॥ २८ ॥ 
मदनललिता छंद 5555६।॥॥55७॥॥5 

चाय्यो हारा, नगन सगनो, करना नगलनु हे। 

अंते दीहा, दस 'रू रखई, बनो पगनु हे। 

चारे में अरु छुह 'रु छह में विश्राम लहिये। 

भोगी भाखे मदनललिता यो छुंद कहिये ॥ ६० ॥ 
[५४] ऐसी-ऐसे ( सर० ) | सो-से ( वही ) | 

[५७] जिनहिं -जिमहि (लीथो, नवल १); जिमिहि (नवल २, वेंक०) | 

[ध८] त्यो ही०- याको पाठ त्रित्रा कह्वै ( सर० )। 

[६०] मदन-प्रवर ( सर० )। 


२५६ 


भिखारी दास 


यथा 
होने लागी, गति ललित ओ*, बातें ललित हैं । 
हावो भावो, लत्लनित मिसिरी, मानों कल्ित हैँ । 
कानो लागी, लक्तित अति ही, दोड हृग री। 
दीनो आली, मदन ललिता, तो अंग सिगरी ॥ ६१ ॥ 


प्रवरसलिता छंद |।5५5५55॥॥॥55।55 


यगंनो मो आनो, नगन सगनो, गो थर्गनों । 
दसे छा ही जाके, चरन प्रति मेँ, होइ बंनो । 
छहे छाओ चारो, घरन महिं या है, बिगमी। 
फनिदे भारयों है, ग्बरललिता, छंद नामी ॥ ६२ ॥ 


यथा 
तिहारे ज्ञो वासों, मिलन हित है, चित्त साथा । 
कह्यो मेरो मानों, चलहु उत्त ही, बेगि राधा। 


जहाँ गादी कुंजें; तरनितनया, तीर राजें। 
गई हा हो देख्यो; प्रबरललिता, नहान का्जे'॥ ६३ ॥॥ 
गरुडरुत छंद ॥॥5।५॥5।55।5 
दुजचर॒ रागनो, नगन रागनो रागनो। 
गरुड़ढते भनो, घरन सोरहे पागनो। 
बिरति बिचारिके, हृदय सात नो ठानिये। 
भुजगमह्ीप को; हुकुम 'दास' जो मानिये॥ ६४ ॥ 
यथा 
वृक तकि छाग ज्यों, भजत बृद्ध ओ' बालको | 
मगपति देखि ज्याँ, भजत मुंड सुंडाल को। 
हरहर ले के कहे, भजत पाप को ब्यूह याँ। 
गरुडरुत सुने, भजत ब्याल को जूह ज्यों॥६५॥ 





[६२ | छाओ-छाही ( सर० ) | 
[६५] हरहर-हरिहर ( सर० ) | 


श्प्प 


मिखारीदास 


यथा 
मूर्गेंद्रे जीव्यो है, कटिंदि अरु नेनानि हरिनी | 
सुबेनी ही ब्याल्े, रुचिर गति ही, मत्त करिनी | 
मिलो माधोजू साँ; सुचित सजनी हे निडरिनी । 
हराएई तेरे, बसत सिगरे, या धपिखरिनी॥ ७१॥ 
संदाक्रांता छंद 5555॥॥।55।55।55 
चाय्यो हारा, नगन सगनों, रग्गना रूगनं गा। 
मंदाकाता, भुजगभनिता, सन्नहै बने संगा। 
कीजे चोथे, बिरति छुठण फेरिके स्ातयोँ में। > 
आकर्नी हे, सतकबिन्ह सा, दास! जू बात यो में | ७२॥ 
यथा 
को माघोनी, नलघरनि को, ओ” कटद्दा कामनारी । 
केती रभा, बिमल छबि है, का तिलोत्मा बिचारी । 
राधाजू के, सरिस कहिये, कौन सी जोषिता को । 
मंदाक्रांवा, करेड जिन है, उ्बैसी मेनका कोँ। ७३ ॥ 
हरिशी छंद ॥॥5५5555।$॥६।5 
नगन सगनो कर्नों, तकार भागनु रा धरों। 
बिरति घसु में नो मेँ , संभारिके करिबो करो । 
बरन दस ओ साते, हे पाय में चित दे सुनो । 
फनिमनि रजा भाख्यो, या छंद को हरिनी गुनों ॥ ७७ ॥ 
यथा 


लजित करता जे हैं, अंभोज खंजन मीन के । 


घसत नित जे ही में , गोपालल्ात प्रषीन के। 
फिरत घन मेँ वे तो, पाले परे पसु दीन के । 
त्रियटगन से केसे, नेना कही हरनीन के॥ ७५॥ 


[७१] कठिहि-गतिहि ( लीथो, नवल १, वेक० ) | 
[७३] फोन ०-क्यो न री ( लीथो, नवल्न०; वेंक० ) | 


[७४] फनि०-फनिराज (लोथो; नवल' १, चेंक०), फनिपति (नवल २) । 


भाख्यो-मन्त्रो ( बही )। को ०-को गुनी ( वही ) | 


[७५] नित-निज ( नवल २, बेक० ) | 


छुंदाणुव श्फ््ह 


द्ोहारिणों छंद 5555६॥॥॥$55।६5।5 
चाय्यो हारा नगन सगनो, तकार करना लगे। 
भागीराजा भनित दस ओ, हे स्रात बनो पगे। 
विश्रामा के दिसि मुनिन्ह को, आनंद वोहारिनी । 
दासो' भाखे सुनहु कबि, यो हे छंद द्रोहारिनी ॥ ७६ ॥ 
यथा 


मेधा देनी सुचित करनी, आनंद बिस्तारिनी। 
प्रायल्वित्तो बहु जनम को, दंडाधे मेँ ढारिनी। 

दोष खंडी दुरित हरनी, संताप संहारिनी। 
राधा-माधो-चरित-चरचा,  संदोह द्रोहारिनी ॥ ७७ ॥ 


भाराक्रांता छंद 555६॥॥॥5।5॥5$।5 

चाज्यो हारा नगन सगनो, जगंनु जगंनु गो। 

भोगी भाखे बिरति दूस ओ, ति चारि परगंनु जो | 
चाज्यों पाये गनि गनि धरिये, बन सु सत्नहे । 
भाराकांता कहत जग में , ज्ु जन्न सु तत्र हे ॥ ७८॥ 

यथा 

नीकी लागे सरस कबिता, अलंकृतसूनियों । 

क्रीड़ा में ज्यों सुखद घनिता, सुबस्रबिहनियों । 
नाहीँ भावे अरस कबषहूँ, सुधीनि एको घरी। 
भाराकाता अभरननि ज्यों, बविभूषित पूतरी ॥ ७<॥ 
कुंसुमितलतावल्लिता छेद 5555५।॥॥५5।5$5।६5६ 

के पॉचौ हारा, नगन सगनो, रूगना गो य दीजे । 
बिश्रामो पॉचे, बहुरि छह मेँ, खात में फेरि कीजे । 

पाये पाये में, समुक्ि धरिये, बने अट्वारहे जू। 
भोगींद्रे भाष्यो, कुसुमितलताबल्लिता छंद हे जू ॥ ८० ॥ 





[७६] कबि-सुकबि ( सवत्र) । 

[७७] मेधा०-मेधादेवी ( लीथो ), मेघादेबी ( नव्॒ल्ल०, वेंक० )_. 
आनंद-आनंदे ( लीथो, नवल०, बेक० ) फो-के ( सर० )। 
ठारिनी-चारिनी ( वही ) | खंडी-खंडित ( वही ) | 


२६० 


मिखारीदास 


यथा 
बंधूको बिघो, कमल तिल जू, पाटला ओ” चँबेली। 
चंपा कस्मीरो, घरिहि षिच ह्ायां, फूलिहे एक बेली। 
दीजे आए को, सुख दृगन को, कुंज के हो बिहारी । 
बेठौ हा देखो, कुसुमितलताबल्लिता फूलबारी ॥८१॥ 
नंदन छंद ॥॥5।५॥।5५5।5 
दुजबर रग्गनो, नगन रगगनो; घुजा रागनों। 
जति मुनि मेँ भनो, छहहु मेँ ठनो, 'रु पाँचे तनो। 
अद्िपति योँ कह्दे, घरन पा लहे, स॒ अद्वारहे। “ 
सब दुखकंदने, सुकबि नंदने, रच्यो जो चहे।॥ ८२ ॥ 
यथा 
मनु सुनि मो कह्यो, चहत जो दुद्यो, बिथा के गने । 
तजि सब आसरे, जगत को करे, एही तू घने । 
भवश्नम को हने, भगति सो सने, तने ओ” मने। 
जसुमतिनंदने,. गरुडस्यंदने, करहि बंदने ॥ ८३ ॥ 


नाराच छंद ॥॥४5४55।55।६$ 
नगन नगन रग्गनो, आगे हू तीनि दे रुूगनों। 
बिरति नवहि में करो, बने अट्ठारहे परगनों। 
भनित भुजंगराज को 'दास! भाषृ सु तो साँच है। 
मदनबिसिख्र पाँच हे, छट्ठमों छंद नाराच हे॥ ८४॥ 
यथा 
परम सुभट हो गन्यो; भावती तोहि सर द्वारियों । 
निपट बिबस हे गयो, हाल बंदी दयो डारियो । 
कषहूँ डरत नाहि जे, तेग सोँ तोप सो कोट सों। 
करत बिकल ताहि तूँ, नेन-नाराच की चोट सोौँ॥ 5५॥ 


[८१] बंधूको-बंधूवोी ( सर०, लीथो, नवल्ल १, वेक० ) | 


[८५] हें-हाोँ ( सर० » हू ( अन्यत्र ) | 


छुंदाणुव २६१ 


चित्रलेखा छंद 5555॥॥॥55]55|55 
चारथों हारे, नगन नगन गो, गो यगंना य धारों । 
बिश्रामों हे; चतुर बरन ओ' सात साते बिचारो। 
पाये माहीँ, गनि गनि घरिये, बने अद्वारहे जू। 
जी में आनो,इुजगनृपति याँ, चित्रलेखा कहे जू ॥ ८६॥ 


यथा 


इच्छाचारी, सघन सदन की; जोबनाब्या अरोगा | 
-,. भरतोहीना, परमछबिवती, धूतनारी - सेंजोगा। 
भोंगी दाता, तरुन जनन के, पास में घास देखो। 
ता नारी सो, स्वकुल धरम को, राखिबो चित्र लेखो ॥ ८७ || 
७ + 
साधतलालता छंद 555॥55॥559॥॥5 
मो आनो सगनो जगंनु सगनो, तक्कार सगनों। 
बविश्रामों गनि बारहे बरन को; दे फेरि छ गनो। 


हे अट्टारहे बरन 'दास' लखिये, चो पाय बलिता । 
याको नाम घरबो भुजगपति ही, है साधललिता ॥ ८८॥ 


यथा 
सालत्या नयना उठी पत्नँग ते, पा लागि रबि सा | 
ही मेंत न चली चली सदन को, एऐंडाइ छत्रि सो । 


सोहती सिगरे सु भाँति बिगरे, सिंगारबलिता । 
बक्त्रांभोजप्रफुल्ल साधललिता, बेनीबिगलिता ॥ ८८5 ॥ 


सुधाबुंद छंद |[५5५५५७॥॥॥७5७॥5 


ल्गो चारो हारा, नगन सगनो, तकार सगनो। 
छ बिश्नामे ठानों; छ पुनि गनिके, तो फेरि छ गनो। 
दूसे आठे बनों, सुकबिजन को, दातार स्िधि को। 
धुधाइंदो छंदे, भुजग बर्नो है; याद्दि बिधि को ॥ ८० ॥ 


[८७] स्वकुल-सकुल ( लीथो, नवल्न०, बेंक० ) । 
[८६] सोहती-सोहंते ( लीथो, नवल०, वेंक० ) | 


२६२ 


भिखारी दास 


यथा 
चले धीरे धीरे, गति हरति है, माते हविरद की । 
जनीदे नेना सों, हरति अरुनता कोकनद की। 
किनारी मुक्ता सो, छबि बदन की, या भाँति छलके। 
सुधाबु दे मानो; उफिनि ससि के; चो फेर झलके ॥ ९ ॥ 


शादलविक्रीड़ित छंद 555॥5।5॥|5५5।5५5 
मो आनो सगनो जगंनु सगनो, कनो यर्गंनों धुजों। 
हेरो घारह सात में चहत हो, बिश्राम को सोधु जो। . 
देखे जासु रसाल चाल पद्‌ की पद्मी रहे त्रीड़िते। ” 
बना है उनईस ईस सुनिये, सादूलबिकीड़िते ॥ ८द२॥ 
यथा 
रांजे कुंडल लोल कान ससि की, सोहे ललाटी कला । 
आहछे अंगनि पीतबास बिलसे, त्यों आऑगुली मेँ छला। 
तीखे अख्लय अनेक हाथ गिरिजा, लीन्हे महा इंडिते। 
आवे भाँति भल्ली बढ़ावति चली, सादूल बिकीड़िते ॥ ८३ ॥ 
फुल्दाम छंद 555५५५॥॥॥55।५५|55 
है पाँचो हारा, नगन नगन गो, रग्गना गो य जामे । 
पाये में बना, दस अरू नव सो, जानिये एुल्लदागे । 
बिश्रामो पॉचो, पुनि मुनि महियाँ, सात में फेरि दीजे । 
फेज्ञायो याकों, भुजगनृपति दी, 'दास”जू जानि लौजे॥ ८४ ॥ 
यथा 
ब्रह्म संभू स्योँ, सुर सुनि सिगरे, ध्यावते जाधु नामें। 
जाके जोरे को, सुनिय न कतहूँ, बीर दूजों धरा में। 
ताही को गोपी, बिबस करति हे, नेन आरतक्तता में | 
टेढ़ी के भौ हैं, बिय कर गहिके, मारती फुल्नदामे ॥ <५ ॥ 
मेघविस्फूर्जित छंद ।55555।॥॥७55।5५६5$ 
यगंनो मों आनों, नगन सगनो, रुगनों रुगनो गो । 
जहाँ पाये पाये, बरन सिगरो, वोनईसे गसो हो । 
छ बिश्रामों लैके, घहुरि छह भ्रोग, सात साँ पूजितो हे । 
यही छंंदो भाष्यो, भुजगपति को, मगेषबिस्फूर्नितों हे ॥<45॥ 


छुंदाणव २६३- 


यथा 
थकक्‍यो है बासंती, पवन बहि ओ”, कोकिला कूकि हारी। 
निसानाथो हारयो, हनन हितु के; चंद्रिका तीक्ष्न भारी । 
न आबेगो प्यारो, करति सखि तू, बादि संदेह बोरी। 
सहेगो नीकेहीँ, कठिन हियरा; मेबबिस्फूर्जतों री ॥ <७॥ 
छाया छंद [555५५॥॥|5५55७|5 


यगंना मो आनो, नगन स्गनो, कर्नों लगे गो लगे। 
बिरामे दे छा मेँ, बहुरि छह ओ”, साते सु नीको लगे । 
» गनो यामें बनों, दस रू नवई, पाये पाये बंदु हे। 
फनीराजा बानी, चितु धरदि तो, छाया यही छंदु है ॥ ८ ॥ 
यथा 
लियो हाथे बंसी, बसन पहिज्यों, गोपाल को आपु ही । 
न जाने क्‍यों पायो, बरन बहई, केसरी सज्यो जापु ही । 
हँसे बोले मानो, करति अबहीं, क्रीड़ाहि बिस्तार सी । 
यकांता म कांता, लखति निज याँ, छाया लिये आरसी |! <॑र्द ॥ 


सुरसा छेद 55८55।55॥॥॥5७॥॥५ 


चापष्यो हारा यगंनां, नगन नगन गो नंद खगनो। 
साते बिश्राम केके, पुनि करि मुनि ओऔ", पंच पगनो | 
ठानीजे “दास! आछो, दस नव घरनो, एक चरनो | 
भाखे श्रीनागराजा, इह्दि बिघि सुरस्ता; छंद तरनों ॥ १०० ॥ 


यथा 
जाने 'दासे' अकेले, पवनतनय के, नामफल को । 
नी दे जाके भरोसे, कलिकुलमल को, दुख्खदल को | 
फाले जाने पयोधे,किद्दिन कि जिहि को; गाइ खुर सा । 
जाने बुध्यौ बढ़ाई, बिनय लघुतई, एक सुरसा॥ १०१॥ 


[१००] सातै-सातौ ( लीथो, नवल०; वेंक० ) | 
[१०१] 'सर०? मे” नहीं है। जाने-याने ( नवल०, वेंक० )। कुल- 
मल-«-कमल ( लीथो, नवल०, वेक० ) | 


२६४ 


मिखारीदास 


सुधा छंद ।५5५5५5॥॥॥5५।5७55 
थगानो मो आनो, लगन नगन गो, गो यगाना यगानो | 
छु धिश्रामे ठानो, सुनि पुनि करिके, सातई फेरि तानो। 
गनो पाये पाये, गुर लघु मिलिके, घने हैं 'दास' बीसे | 
सुधा याको नामे, मधुर समुभिके, आपु राख्यों अहीसे ॥ १०२॥ 


यथा 
बसे संभू माथे बिमल ससिकला बेलि हाँ त कढ़ी है । 
मरेह प्रानी को अमर करति हे सॉँचु यात घढ़ी है । 
कहे याकोँ पानी, गुनगन तनको,'दास” जान्यो न जाको। 
ख्बे सीरो सोतो; सुरखरि महिओं, स्वच्छ साँचो सुधा को ॥१०१॥ 
सबवंबदना छंद 5555।55॥॥॥555॥5 
कना कर्नो थगंनो, दुजबर सगनों तक्कार सगनो। 
ठानो बिश्राम साते, पुनि मुनि रस हे, विश्राम पगनो । 
बर्ना बीसे सँवारों, चरन चरन मं, आनंदसदने । 
भोगीराजा बखान्यो सकल बदन सोहे सबंबदने ॥ १०४॥ 


यथा 

पूजा कीजे जसोदा; हरि हलघर की, मो्सों सुनति हो । 

बाँधों मारो बथा हो, इनकाँ अपनो, जायो गुनति हो । 

पाले मारे उपाबे, सकल जगत येहेँ देतकदने। 

थाके जाके बखाने, करत सुरखती, सो सबंबदने ॥१०५॥ 

स्नग्धरा छंद 555५।५६॥॥॥।55।55।६5 

चारथो द्वारा यगंना, दुजबर सगनो, रग्गना दे बिराजे। 
दीजे ता अंत हारो, मुनि मुनि मुनि में, तीनि विश्राम साजे। 
दीन्हे घनो इकीसे, चरन चरन मेँ, आंति को इूंद भाजे। 
भाष्यो भोगीसजू को, सकल छुबि भरथो तच्ग्परा छंद छाजे ॥१०६॥ 


[१०२] 'सर०' में नहीं है। 


[१०३] बेलि-पेलि ( लीथो, नवल०, वेंक० ) । के 
[१०४] सोहै-सी है ( लीथों, नवल०, वेंक० ) | 

[१०५४] उपावै-उपस्वै (लीयो, नवल० , वेंक०) | ये है-येहै हे(वही) | 
[१०६] भरथौ-भयों ( लीथो, नवल्ल०, बेंक० )। 


काम 


छुंदाणृव २६५४ 


यथा 
मूसो सिद्दों मयूरो, डमरु बृषभ ओ?, ब्यात्न हैं संग माहों। 
ताके है एक एके, असन करन को, पावते धात नाहीँ। 
जागे ही में बिचारो, कुसल रहति हे, संभुजू के घरे में | 
माथे पीयूषधारी, सुभटसिरनि को, स़खरे हैं गरे मेँ ॥१०७॥। 


सरसी छंद ॥॥5।5॥७॥5॥६॥5 
नगन जगंनु नंद सगनो, सगनों सगनो लगे लगे। 
बिरति बिबेक एकद्स में, दस मेँ करिये पगे पगे। 
* रन इकीस 'दास' दर सी, दरसी दरसी लसी लसी। 
तिरति सुबुद्धि छंद सरसी, सरसी सर स्री रसी रसी ॥१०८॥ 
यथा 
भँवर सुनाभि कोक कुच है, त्रिवल्ली बिमली तरंग हे । 
हिमुजमनाल जानि कर कोँ, कमलै कहिये सुरंग है। 
लंह॒त कपोल कंबु-सरि को, आँखियों मखियाँ अनूप हे । 
चिकुर संवार रूप जज्ञ जू, बनिता सरप्तीसरूप है ॥१०॥ 


भद्रक छंद 5॥5७॥5 ॥॥ 305 
गों सगनो, जगंनु खगनो, जगंतु सगनो, जगंनु खगनो। 
चारिनि दे, बिराम छ गनो, बहोरि छ गनों, घहोरि छ गनो । 
बाइस ही, विचारि मन में, चहूँ चरन मे, धप्यों बरन से। 
भद्रक है, रसाकरन सें, गुनागरन में, सुन्यो करन में ॥९१०॥ 
यथा 


«५. कक सर श 

कीजिय जू , गोपाल-अरचा, गोपाल-चरचा, सदाहि सुनिये। 
मेटल को, महा कलुष को, द्रिद्र दुख को, न ओर गुनिये। 
जाहिर है, सुरासुरनि में, लहू गुरनि मेँ , चराचरनि में। 

भद्र कहे, यही अरनि में , यही ढरनि मेँ , यही परनि में ॥१११॥ 





[१०७] ही मे” ०-है मै विचारों (लीथो, नवल०, वेक०)। सुभद-सुभ 
( वही ) | लग्धरे-अग्धरा ( सर० ) 

[१०८] लसी०-रसी रसी ( लीथो, नवल७«; बेंक० ) | 

[१११] ढरनि-टरनि ( नवल २, वेंक० ) | 


२६६ भिखारीदास 


अद्वितनया छंद ॥॥॥5।5॥॥5।5॥॥।$।5॥॥$ 


पिय सगनो, जगंनु सगनों; जगंनु सगनो; जगंनु सगनो। 
जति सर दे, बहोरि छ गनो, बहोरि छ गनो, बहोरि छ गनो । 
गनि गनिके, त्रिबीस मन मेँ, चहँ चरन में, धत्यों घरन मेँ। 
गुनि गुनिके, जु अद्वितनया, सुश्क्षरन में, कह्यो सरन में ॥११२॥ 
यथा 
घट घट मेँ, तुँही लसति है, तुंही बसति है, सरूप मति के । 
तुझ महिमा, अरी रहति है; सदा हृदय मेँ, त्रिज्ञोकपति के । _ 
निज जन को, बिना भजनहू, कलेस हननी, विथा निहननी [ 
जय जय अश्रीहिमाद्रितनया महेसघरनी गनेसजननी ॥११३॥ 
भ्ु॒जंगविज भित छंद 55555555५॥॥॥॥|5५॥७5 
चारो हारा चारो हारा, दुजबर दुजबर सगनो, जगंनु जगंनु गो। 
आठे में लेतो बिश्रामे, पुलि बिर्मत इकद्स में, करो पुनि सात हो । 
पाये में छबीसे घना, बरनित सुजगन्नपति को, सुखाकर हे कितो । 
याके नामे जानो चाहो,चित धरि सुनहु बचन तो, भुजंगबिज भितो॥११७॥ 
यथा 
साधू मेँ साधत्वै पैये, बहु विधि बिनय करत हूँ, निरादर कीनेहूँ | 
जैसे धेनू दुग्धे देती, कठु तिन अमित घरतहूँ, गुड़ादिक दीनहेँ | 
मंदे सो मंदी ये होती,जब तब जगत बिद्ति है, उपाय करो कितो। 
जेसे मिल्री छीरे प्याए, बिषमय स्वसन बह॒त है, भुजंगबिज मितो ॥११५॥ 


इति श्रीमिखारीदासकायस्थक्ृते छुदाणंवे वर्णंबृचश्लोकरीतिबणुन॑ नाम 
द्वादशमस्तरगः ॥|१२॥ 


[११४] चित०-चित दे सुनो ( लीथो, नवल०; बेक० ) । 
[११५] सो -ते ( सर० )। 


१३ 


अधेसम वृत्ति ( दोहा ) 
पहिलो तीजो सम्र चरन, दूजों चौथ समान । 
करो अधसम छुंद में, इद्धि बिधि बृत्ति सुजान ॥ १ | 
५, पुहपतिअग्र छंद 
दुजबर रागनो यगंनों, दुजबर नंद जगंनु गो यगंनों । 
पुहपतिअग्न छंद बर्ना, बिषम दसे त्रिद्से समेति बनों ॥२॥ 
यथा 
फिरि फिरि अ्रमिके कहे नवेली, बिधि यह कौन प्रकार की च॑ँबेली । 
रेंग धरति कनेर-पाँखुरी के, छुब॒ति जि पुष्प ति अस्य आँगुरी के ॥श॥ 
उपचित्रक छंद 
सगना सगना सगना लगो, भागनु भागनु भागनु कर्नो। 
अखरा चहु पायनि ग्यारहे, छंद यही उपचित्रक बनों॥ ४ ॥ 
यथा 
न उठे कर जासु सल्लाम स , घात कह मिल उत्तर नाहीँ। 
न करो दुख मानव जानिके ; मित्र सु है उपचित्रक माही ॥ ५ ॥ 
वेगवती छंद 
सगनो सगनो ल यगंनो, भागनु भागनु भागनु कर्नों | 
बिषसे दूस बे प्रप॑नो , बेगवर्ती सम ग्यारह बनों ॥६॥ 
यथा 
मिटि गो अधरा-रँगु क्‍यों हे, घाढ़ि गई घकबाद घरी है । 
सिगरो तन स्वेद सनो है, तो डर आवत बेयवर्तो हे ॥»॥ 
[ २ ] रागनो-रागनो घुँंजा ( सर० ) । दसै-द्वादसौ ( वही ) | समेति- 
समेनि ( बही ) | रह कं 
[४ | सो -से ( सर० ) | 
[ ६ ] ग्यारह-बारह ( सर० ) | 


प्श्क्ष्य भिखारीदास 


हरिणलुप्त छंद 
विषमे अखरा इक हीन है, समनि सुंदरि पायनि लीन हे | 
भनि पन्नगराज 'प्रबीन है, हरिनलुप्त सुछंद नवीन है।॥८॥ 
यथा 
बज की बनिता लखि पाइहै, इकहि की इकईंस लगाइहै। 
मग-रोकनि की सजि बानि को, हरि न लुप्त करो कुलकानि को ॥८॥ 
अपरचक्र छंद न्‍ृ 
दुजबर  सगना जगंनु गो, दुजबर गो सगना जगंनु गो। - 
सिव रषि अखरानि राखियो, सु अपरचक्र झुजंग भाखियो ॥ १०॥ 
यथा 
ब्जपति इक चक्र को धच्यो, त्रिभुवन को निज हाथ मेँ कज्यों । 
तुझ बस सुभ यो बिसेषिके, तिय बिय चक्रनितंब देखिके ॥११॥ 
सुंदर छंद 
सगना सगना जगंनु गो, सगना भागनु रुगना ल्गो । 
बिषमे अखरा दसे घरो, समपद्‌ ग्यारह छंद सुंदरों ॥ १२॥ 
यथा 
पढ़िके दि मोहनमंत्र को, सजनी सोधि सिंगारतंत्र कोँ। 
रचना बिधना-अनंग की, सुषमा सुंदर स्याम अंग की १३ ॥ 
ह्ुतमध्यक छंद 
भागनु तीनि शुरू विय दीजे, पुनि दुज भागनु गो ल य कीजे | 
ग्यारह बारह आखर पाएँ, कहि द्रुतमध्यक छंद सुभाएँ ॥ १७ ॥ 
यथा 


कोतुक आजु कियो बनमाली, जलबिच कूदि पथ्यों सुनि आली । 
नाथि फरनिंद॒द्दि तोषि फनिदी, प्रगठ भयो द्वुत मध्य कलिंदी॥ १५॥ 


[८ ] समनि-सुनि सु ( लीथो, नवल०, बेंक० ) । 
(१२ | ग्यारह-बभारह ( सर० ) | 


छुदाणव र्‌६६. 
दुर्मिलामुख-मद्रायुख ( दोहा ) 


सम भमदिरा टुमिला बिपम्त, दुमितरामुख पहिचानि। 
उल्नटि सु मद्रियुख कहे; इहि बिधि ओरो जानि॥ १६॥ 
होदि विषम चारों चरन, बिश्रम बृत्ति है सोइ | 
बेदनि बीच प्रमान नहिं, भाषा षरने कोइ | १७॥ 


इति भ्रीमिखारीदासकायस्थ इते छुंदार्ण॑वे श्रधंसमविषमछंदोवर्णन॑ नाम 
त्रयोदशमस्तरंग/ | १३ ॥ 


3४ 


मुक्तकछंदवरण नं ( दोहा ) 


अक्षर की गनती जद्दों, कहूँ कहेुँ गुर हु नेम । 
घरन-छंद में तादि कबि, मुक्तक कहें सप्रम ॥ १॥ 
श्लोक तथा अनुष्टप्‌ छंद! 
चारि आगे घुजा एके दूसरे हे घुजा थपो। 
आठ आठ चहँ पाये स्लोक नाम अनुष्टपो ॥ २॥ 
यथा 


जन दीन सुखी कर्तों, दरता भयभीर को। 
लोक तीनिहूँ में फेल्यो, स्ल्ोक श्रीरघुबीर को ॥ ३ ॥ 


[ २१% ] दुमिलामुख-दुमिलादुख ( लीथों, नवल० ५ बेक्‌० ) | 
[ १ ] जहॉ-यहा ( नवल०, वेक० ) 
[२] 'सर» में नहीं है। 
[ ३ ] सुखी-दुखी ( लीथो, नवल०, बेंक० ) । 


२७० 


मिखारीदास 


गंधा छंद ( होहा 2) 
प्रथम चरन सतन्नद्द बरन, दुतिय अठारह आलु । 
याँ ही तीजड चौथकऊ गंघा छंद बखानु ॥ ४ ॥ 
यथा 
सुंदरि क्‍यों पहिरति नग भूषन असावली। 
तन की द्यति तेरी सहज ही मसाल-प्रभावत्नी । 
चोवा चंदन चंद्रकश चाहे कहा लड़ावली । 
तेरे बात कहत कोसक लॉ" फेले सु गंघावलो ॥ ५॥ 
घनाक्षरी छंद ( दोहा ) 
बसु बसु बसु मुनि जति बरन, घनाक्षरो यकतीस | 
वो धसु रूपघनान्षरी, बत्तित गनन्‍यो फनीस ॥ ६॥ 
यथा 
लषहीँ त॑ 'दास' मेरी, नजरि परी है वह, 
तबही ते देखिबे की भूख सरसति हे। 
होन लाग्यो घाहिर कलेस को कल्ाप उर- 
अंतर की ताप छिनहीँ छिन नस्रति हे । 
चलदलपात से उदर पर राजी रोम 
राजी की बनक मेरे मन मेँ बसति है। 
सिगार में स्याही सों लिखी हे नीकी भांति, 
काहू मानो जंत्रपॉति घनअ्रक्तरी लसखति हे | ७॥ 
रुपघनाक्षरी छंद 
दरसि परसि घह, ताप को हरति वह, 
प्रमदा प्रबीननि को , मोहित करत प्रान । 
वह घरसावे हिय, प्रेमरस बूँदनि को, 
वह मनु बेको बेधे, चूकत न जग जान। 


[ ५, | सुंदरि-सुदरि तू ( लीथो, नवल्ल०, बेंक० )। तन की चुति-तन 


घुति ( वही )। ०कइ-के ( सवत्र )। 


| ७ ] पात-पान ( सर०)। 
[ ८ ] वह प्रमदा-यह प्रमदा ( सर० ) | चारि-चारु ( लोथो, नवल०, 


बेंक० )। उपमान-गुनमान ( सर० )। 


छुदाणूव २७१ 


चारु चारि विधि को बिलोकि गुन चारिहू मेँ, 
तब “दास' प्यारे में बिचाज्यों चाज्यों उपमान। 
बदन सुधाधर अधर बिब मेरी आल्नी, 
स्वच्छ तन रूप घन अक्ष री प्रबल बान॥ ८॥ 
वरशक्लुल्लना छंद ( दोहा ) 
कहूँ सगन कहुँ जगन है, चौबिस बरन प्रमान । 
गुरु हें राखि तुकंत में, बरनभुल्लनना ठान | <॥ 
यथा 
पांजझि पीवे नहीँ पान छीजवे नहीं बास अरु बसन राखे न नेरो । 
ज्यों प्रान के ऐस में नेन में बेन में हे गुन रूप 'रु नाम तेरों । 
बिरहाबस ऐस ही है वही के मही राखिहे के नहीँ प्रान मेरो | 
नित दास' जू याहि संदेह के ुल्लना भूलतो चित्त गोपाल केरो ॥१०॥ 
इति भ्रीमिखारीदासकायस्थकृते छुद्ाणवे मुक्तकछदवर्णंन नाम 
चतुदंशमस्तरगः ॥ १४ ॥ 


३४. 


दंडकभेद ( दोहा ) 
छहंन सात यगना ग्रचित दंडक चरननि देखि | 
चरन चरन नव सगन मय, कुसुमस्तवक बिसेथि ॥ १॥ 
प्रचित दंडक ॥॥॥55।5६।5५।६5।5५६।55।६5 
जय जय सुखदानी अबिद्यानिदानी सुबिद्यानिधानी ररे बेदबानी । 
सरन तु सरन बानी महेंद्री झडानी दयासौत सानी तिहूँ ज्ञोकरानी । 


[ १० ] पानि-श्ररी पानि ( लोथो, नवल०, वेक० ) । गुन-न गुन 
( वही ) | ”र-अरु ( वही ) | बिरहा-बिरह ( वही )। 
[ १ ] प्रचित-रचित ( लीयो, नवल०, बेंक ) | 
[ २ ] जय जय-जयति जय (सवत्र )। सरन तु सरन-सनत असर 
(सर० ), सरन तुव सरन (लीथो, नवल०, वेक )। जग- 
जगत ( वही )। 


२७२ भिखारी दास 


धनि जग ते हि बखानी वहे भाग्यवानी वही संत जानी वही बीर ज्ञानी । 

प्रचित कहदत जु प्रानी नमस्ते भवानी नमस्ते भवानी नमस्ते भवानी ॥२॥ 
कुसुमस्तवक दंडक 

सखि सोमित श्रीनंद्लाल भए निकसे त्रन, ते बनितागन संग जबे। 

हरि साथ उरोजवतीनि के हाथनि याहि प्रभादि घरे गुलदस्त फबे । 

हरिजू के हराइब को बहु तीर तलास करो अनुमानिके 'दास' अबे । 

चित चायत ले ले मिली है मनो कुसुमस्तवके कुसु मेषु की सेन सबे।३। 


अनंगशखर दंडक ( दोहा ) 
चारि दसे के पंद्रहे, के सोरह घुज पाइ। 
लखि अनंगसेखर कहो, दंडक भोगीराइ ॥ ४॥ 
यथा 
बिलोकि राजभौन के घनाड को बिधातऊ अमे 
न दास! चित्त धीर केसहूँ धरे रहेँ। 
तहों घरी घरी गोपालबइूंद बूंद सुंदरीन 
५ .] हूँ 
जाइ जाइ संग ले तमाल से अरे रहेँ। 
परे विचित्र छोँद ये जहां छजे जराउ से समूह 
आरसीन के दुवाल में जरे रहेँ। 
प्रभा निद्दारि कान्ह की छके सके न छाडि 
संग सेन स्‍्यों चहूँ दिसा अनंग से खरे रहें॥ ५ ॥ 


अशोकपुष्पसंजरी छुंद्र ( दोहा ) 


यामेँ पंद्रह नंद हैँ, अंत गुरू सो काम | 
ता दंडकहि असोक जुत, पृष्पमंजरी नाम ॥ ६ ॥ 





[३ ] चाय-पाय ( नवल्ल०, वेंक० )। ते “सो ( सर० )। कुसुमेधु- 
कुसुमेधु ( सर० ), कुसुमेष (लीथो ); कुंछुमपख ( नवल १ ); 
कै कुसुमपखत्र ( बेंक० ); के कुसुम सयूख ( नवल् २) । 

[५ ] छुजे-घने ( सर० )। 

[ ६ ] नंद-बन ( लीथो, नवल०, वेंक० )। 


श्ध्द छंदाणव २७३ 


यथा 


ऊभि ऊभि सॉस लेत झग्योस जो टस्थों 

कहूँ टरै न॒ कालराति सी कराल आइ सबरी | 
दास' इस वोस तप्त तेल सी लगे 

सरीर सप स्वास सी लगे बयारि यो घरी घरी | 
रावरे बियोग राम सुख्खदानि बस्तु 

सर्ब दुरुखदानि सीय को एकंक ही दुई करी | 
भानु सो हिर्मांस सो कृसानु भो सरोजपुंज 

सोक भूरि को भरे अलोकपुणमंजरी ॥७॥ 


त्रिमंगी दंदक ( दोहा ) ॥॥॥॥॥॥॥॥|5$॥55॥555॥ै55 


पंच बिप्र भागनु दुगुरु, स गो नंद यो ठाड। 
चरन चरन चोंतिस धरन बरन तिभंगी गाउ ॥ ८ ।॥। 


यथा 


सजल जलद्‌ जनु लखत बिमल तलु 
श्रमकन॒त्याँ कझलकोहँ उमगेहँ बुंद मनो हैं । 
अवजुग मटकनि फिरि फिरि लटकनि 
अनिमिषु नयननि जोहँ हरषोहँ हे मन मोहेँ। 
पगि पगि पुनि पुनि खिन खिल सुनि सुनि 
मृदु मद ताल खदंगी मुहर्ंगी मॉम उपंगी। 
बरहि-बरह धरि. अमित कलनि करि 
नचत अद्दीरन संगी बहुरंगी ल्लाल तिभंगी ॥ < | 


मत्तमातंगलीलाकर दंडक ( दोहा ) 


पाय करो नौ रगन त चौद॒ह लो चित चाहि। 
२ * 
नाम मत्तमातगय को, लौलाकर कहि ताहि ॥ १० ॥ 


[ ७ ] एकक-पककु ( लीयो ), पकुकु ( नवल०, वेक० )। 
[ ८ ] गो-दो ( लीथो, नवल०, बेक० )। यो-गो ( वही ) । 
[ ६ ] उमगोहे -उमगो है (लीथो, नवल, वेक० ) । 


२७४ 


भिखारी दास 


यथा 


पाइ विद्यानि को बूंद जू भारती ल्याइ सानंद जू 
मानुषी कृत्ति सो बंद जू छंद लीला करे तो कहा । 
हे महीपाल को मोर आखेट में सॉमहूँ भोर लो 
लीन कक्षीन की दौर पश्ची लजीला करे तो कहा । 
सुञ्र सोभा सबै अंग में सुंदरी सबदा संग में लीन हे 
राग ओ' रंग में नृत्य कीला करे तो कहा । 
जौ नहीं ठानिके तत्त भौ रामलीलाष्दि सो रत्त तो 
बाहिरे से करे मत्तमातगर्लाला करे तो कहा ॥ ९६॥ 
दंडक-मेद्‌ ( इड्तिया ) 
दोइ नगन करि सातई रगन देहु प्रति पाइ। 
चडब्बिश्प्रिपत थाँ दंडक रचो घनाइ। 
दंडक रचो बनाई, आठ रग्गन को अने। 
नो अनों दस ब्याल रुद्र जीगृतहि बने। 
लीलाकर बारह उद्ाम तेरहे कहो इन। 
दास' चतुदंस संख सत्रनि सिर चाहिय दोइ न ॥ १२॥ 
( दोहा ) 
एके कबित बनाइके गन गन पर तुक ल्‍्याइ । 
दास' कहे योँ आठ उदाहरन दरखाइ ॥ १३ ॥ 


यथा 


सरन सरन ही सदा ताहि कौनों ऋपासिधु गोपाल 
गोबिंद दामोदरो बिष्नुजू माधवों स्थामज 
ओ! स्वभू सुख्खदा सन हे 'दासा को। 
सदय हृदय हो हमेँ पालिहे आपनों जानिके 
सोइ . बिस्वेतल बिस्वंभरों विष्नुज्‌ 
राघवों रामजू ओ' प्रभू दुख्खहा हन है त्रास को। 


[ ११ ] साँमहूँ-सॉम हे ( नवल०, वेक० ) । कत्षी न-करसीन (लीथो, 


नवल०, वेक० ) | 


[१२ ] ब्ब्रिश्प्रिपात-बृष्टिप्रयात ( सर्वत्र ) । 


छुँदा णुंव २७५, 


सुज्रस ब्रिद्त जासु संसार के बीच में सबंदा इस है 
देव देवेत को धमें है पालिबो बज्याइबो 
मारिबों जो गनो है चहूँ बेद में। 
भजन करिय चित्त में ताहि को नित्य ही दानि हे 
सिध्धि को लोकल्लोकेस को कमे है 


धालिबो ज्याइबों तारिबों सो भनो क्यों लहों भेद में | १४ | 


( दोहा ) 
छंदनि दोहरा चौहरों, करि निज बुद्धि-बिबेक । 
मनरोचक तुक आनिके, दंडक रचो अनेक ॥ १५॥ 
रागन के बस कीजिये, ताहि प्रबंध बखानि । 
छंद लिये सो पद्य हे, गध छुंदू त्रिन जानि ॥ १६॥ 
ग्यारह ते छुब्बीस ल्गि, बरन दुपद तुक एक । 
स्रों सिर दे बहु छंंददतल, परे प्रबंध बिबेक । १७॥ 
भेद छंद दंडकनि को, दोऊ पारावार | 
बरनन - पंथ बताइ ये, दीन्ही मति-अनुसार ॥ १८ || 
सन्नह से निन्‍यानबे, मधु बदि नबे कर्तिंदु | 
दास! कियो छुंदारनव, सुमिरि सॉवरों इंढु ॥ १८ ॥ 


€्‌ 


इति श्रीमिखारी दासकायस्थकृते छुदाणंवे दंडकमेदवर्णन नाम 
पंचदशमध्तरंगः ॥ १५ ॥ 


[ १४ ] लहौं-लहू' ( सर० ) | 
[ १६ ] सॉवरो-सॉँबरे ( सर० ) | 


परिशिष्ट 


१--प्रती का लु क्रम 


रससाराश 


[ संख्याएँ छुंदों की हैं ] 


अंकु भरे आदरु। ५४ 
अगनि अनूप | १४६ 
ऑचवन दियो न | ३०६ 
अदल-बदल भूषन । ३०४ 
अद्भुत अतुल | ६० 
अदभुत अहिनी । २५६ 
अधर-मधुरता । ७ 
अनख-मरी धुनि | ३२६ 
अनसिखई सिखई। २३३ 
अनिमिष्‌ हग । ३२४ 
अनुभव इन सब | ४५२ 
अनुरागिनि की रीति । १२१ 
अपनाइत हैँ साँ। १०४ 
अपसमार सो फमि | ४६६ 
अभिलाधा मिलिबे | ३६७ 
अरी घुमरि घहरात | ३६६ 
अरी मोहने मोहि | १११ 
अलस गोइ श्रम | ५०१ 
अली भरें तनसुख । ११५ 
अवसि तुम्हे, जों | २७१ 
असहन बेर बिभाव | ४६८ 
अख ढरे संकेत । १२४ 
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श्रदे कहे चाहति। ३८४ 
अहे चाह सो । ३८१ 

अहे मोहने ज्यों । २५४ 
अहो आज गरमी-बस । ३६० 
अहो रसीले लाल | ३७७ 
आए लाल सहेट | १२३ 
आ्रागच्छुयतिका | १४२ 
आज सोहानी मो । ७७ 
आजु कह्यो । २६६ 

गआजु मिलत हरि | १२६ 
आठ अवस्था-भेद ते | ११७ 
आनन में रंग | ५५४ 
आबेगहि भ्रम | ४६८ 
आरतबंधु को बानो | ५०६ 
ग्ालबन बिनु | २८२ 
गआलिंगन चुंबन | ४४५४ 
आवत अंजन | २३० 
अआवति निकट | ३३२ 
इकटक हरि राधे । ५३२ 
इक-तियब्रत | १६७ 

इत नेफी न सिराति | ४०६ 
इत वर नारी | २४२ 


इरषा गरब उदोत | ३७२ 
इष्ट-देवता लो | ३७४ 
इहों बचे को | ६७ 

इहि बन इंहि | ५५६ 

इंहि विधि रस | २८१ 
उत हेरों हेरत | ३१६ 
उत्तम मनुहारिन | १८६ 
उदारिज्ज माधुज | ३३७ 
जद्दीपन आलाप | २४७ 
उनको बहुरत प्रान | ३७६ 
उन्माद॒हि बौरबो | ४६५४ 
उपजत जे अनुभाव | ३५३ 
उपजावे सू गार रस | ४४६ 
उरज उलाकनिहूँ । श्८ 
ऊढा ब्याही ओर । ७२ 
एक एक प्रति रसन | १२ 
एक दुरावै कोप को | ५० 
एकनि के जी की | ५५४४ 
आओरनि की आंखे । ६३ 
कंचन कटोरे | १४३ 

कंस की गोबरहारी | ४७१ 


कुभकरन को रन | ५१४ 
कछु पुनि अतरभाव | १०० 


कदन अनेकन | २ 

कमला सी चेरी | *७ 

कर कजन कचन | ४८१ 
करनि करन कड्‌ | ३०८ 
करहि दोर वहि | ७६ 

करि उपाउ बलि | १७८ 
करि चंदन की खोरि | ३२ 
करी चेत की चॉदनी । ५२२ 
करे चलन-चरचा | ४३६ 
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करों चंद-अवतंस | ४ 
करो जु हरि सो । २२० 
कल न परे | १६३ 
कस्यो अंक लहि | २८६ 
कहत मुखागर । २३६ 
कहन बिथा जिय | ८६ 
कहा जो न जानयो | ९७ 
कहा भयो बिहस्थो | शे८३ 
कहा लेत ज्यों | ४२१ 
कहा होत बढि | ६५ 

हुँ सुभाव प्रौढानि | ३४६ 
कह क्रिया कहूँ | ११ 

कहूँ प्रसस उत्तर | २७६ 
कहूँ हासरस | ४७३ 
कहे आन ही आन | १३१ 
कह्यो बंस सु गार | ४४७ 
कान सो लागी बतान | ३३ 
कासवती अनुरागिनी प्रेम | १०१ 


कामवती अनुरागिनी प्रौढ़ा । ४३७ 
कारी रजनि | १३७ 


कालिदीतद लेहु । १८१ 
काली नथि स्यायो | ३०६ 
काह करों कपटी | १८६ 
किये काम-कमनेत। ४१० 
किये बहुत उपचार । २७६ 
कियो अकरषन । ५४३६ 
कियो चहीं बनमाल | २३६ 
कीन्हो अमल । १६ 
कुचनि सेवती । ४१३ 
कुसमति कुदूषन । भ८३ 
कुमति कूबरी दूबरी । ५२३ 
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भयो जानि प्रस्तार । ३-३ 
भागनु तोनि गुरू | १३-१४ 
भाल नेन मुख अधर | ७-३६ 
भावती जाति किते | ६-३२ 
भुजगप्रयात लद्डीघर | १०-३६ 
मुर्जेंगप्रयातहि | १०-५७ 
भुवनपति रामप्रति | ५-१७८ 
भूषति गजपति | २०१४ 
भेदछंद दंडकनि | १५-१८ 
भार नाभी बीच । ६-१५ 

भी हैं करी कमान | ५-१०० 
भ्रमै तजि | हरे मजि | ५-२५ 
अ्रव मटकावति नेन | ७-३४ 
में तिगुरुन | २-२३ 

मत्त छुद की रीति | ५-३ 
मत्तछुद में । ५-५ 

मत्तपथारहु में | १०-१५ 
मत्ताक्रीड़ा चारो कर्ना । ५०२३३ 
मन बाम-सोभ-सरसी । ५-१६६ 
मन बालक समुझाइये | ७-३ 
मन बावरे अजहेूँ । ६-३८ 
मनयम गन सुभ | २-२२ 
म न हित य भ जन | २-२५ 
मनु सुनि मो कह्यों | १२-८३ 
मयूरपला सिर में | ५-१६० 
महि घरता | जग भरता | ५-३४ 
महिमा गुनवबंत की । ११-१५ 
मही में | सही में | ५-२० 
मालत्तीमालादि दे | ५-१८६ 
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मिटि गो अघरा-रेंगु । १३-७ 
मिथ्याबादन कोहा | ५-८३ 
मिलिहि किमि भोर | ६-५८ 
मीचों बॉधी जाके | ५-१०६ 
मुनि-श्राभ्रम-सो भ | ७-३६ 
मुरली अधर मुकुट | ५-१६५ 
मूसी सिह्दो मयूरो १२-१०७ 
मगक्षि एक द्वार | १०-३८ 
मगेंद्रे जीव्यो है। १२-७१ 

मेबा देनी सुचित | १९-७७ 

मै जानो, दुजबर | १२-३६ 
मे पिय-मिलन अमिय | ७-१३३ 
मो आनों सगनो" ' 'कर्ना १२-६२ 
मो आनो सगनो' * 'तक्कार | १२०८८ 
मोंदक सिर के बधु | १०-४७ 
मोर के पक्ष को । ५-१६१ 
मोहन-श्रानन की | १०-५५ 
मोहन बिरह सतावत । ५-१५५ 
मोहन मुख आगे | ७-१७ 

मोहे मनु बेनु | १०-५६ 

मोहद्यो री आली मेरों | ५०२३५ 
यगना भो आनो | १२-६८ 
यगनों मो आनो' * गो | १२-६२ 
यगनों मो आना *'मंद | १२-७० 
यगनों मो आनो' ' 'रग्गनों | १२-६६ 
यगन गुरू करि | ६-४२ 

यगानो मो आनो | १२-१०२ 
यह न घटा चहँ | ४५-१११ 

या कविच अंतरबरन | १-६ 
यामें पंद्रह नद | १५--६ 

यारस त ज भगननि | १०-२२ 
याहि भांति तुमहूँ। ५-१४६ 
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ये गेह के लोग धो | ११-१० 
यो न कीजे | जान दोजै। १०-१८ 
यों होत हैं जाहिरे | ५-१७६ 
रग्गनो, कनोँ सगनो | १२०२ 
रबिछुत्रि देखत घूघू | ५-२०७ 
रमा | समा | नहीं | ५-१० 
रहति उर-प्रभा ते | १२-१३ 
रागन के बस | १५४०-१६ 

राजे कुंडल लोल | १२-६३ 
रात्यों द्रोसो बाम | ५-१६० 
राधा भूले न जानो । १९-५५ 
रास कटल्यों जिन | ६-८४ 

राम रोष जानि | १०-३६ 
रामे । नामै । ५-१४ 

रिस करि लें सहाइ | १२-४७ 
रूप को गब॑ छुवे | १०-२४ 
रूपसवेया बच्तिसे। ५-२३ १ 
रो न सोहि हर॒मुख । ४-८१ 
रोला में लघु रुद्र | ७-३७ 
लक्षमी, का पे न। १२-३ 
लखि भेद पक्ति | ३-२५ 
लखे सुभ्र ग्रीवा | १०-२३ 
लखो बलि बाल | १०-२७ 
लगत निरखत ललित | ८-१७ 
लगे लगे दुजबर | १९-१८ 
लगो चारो हारा | १२-६० 
लघु करि दीन्हे | ७-२६ 
लजित करता जे हैं। १२-७४ 
लला लाडिली की । ६-६ 
ललित दुकान ढार | ४१-१६ १ 
लहिके कुहजामिनी । ६-५ 
लाज कुलसाज | '-१८० 


लिखि पूँछे पर | ४-४ 

लियो हाथे बंसी | १९-६६ 

लीन्ही जिन मोल | ६-३ 

लीला रबि कल | ५-६५ 

लोलादिक श्रहिपति | ५-२० १ 

वह रेनिराज, बदनी । १२-४३ 

वोनईस के बीस | ६-१३ 

श्री बिनतासुत देखि | १-३ 

श्री सनमोहन की | ५-११८ 

श्रुति कहृहि | हरि । ४-२७ 

षट्पाति लिखि | ४-६ 

संकृति नाम बरन | १०-७ 

संख चक्रों गदा | १०-४१ 

संख मेर काहल । २-६ 

सेंग रहे इदु के । /-२२७ 

सेमारू | सवार । ५-१६ 

समोहा गुरु पांच | ४-६३ 

सकक्‍यो तपस्वी महि । १२-२२, . - .. 

सखि तोपहें जाचन । ११-६ 

सखि प्रान की सेंघाती | ६-१६ 

सखि लखि जदुराई। ७-३ १: 

सखि सोभित भीनंदलाल | १५-३ 

सखि सोवत मोहि | ७-१८ 

सगन इद्ग्यारह लघु | ४-१६८ 

सगनागो सगनागो सगनांगो | ६-३३ 

सगनागी सगनागो सगना 
रगनादीहूँ | ६-२६ 

सगनागो सगना रग्गना | ६-३१ 

सगना ग्ग्गना जगनु | ६-२७ 


सगना सगना जगनु | १३-१२ 
सगना सगना सगना | १३०४ 
सगनो जगंनु, सगनों | १९-४२ 
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सगनो सगनो ल | १३-६ 
सजल जलद जनु | १५- 
सत्रह अटठारह कलनि । ६-५ 
सच्ह मचा छुद | ५-१५६ 
सन्नह से निन्‍्यानबे | १५-१६ 
सबके कहत उदाहरन | १०-६६ 
सब देव अरु मुनिन | ५-१६६ 
सन्न लघु सब गुरु। ३-२२ 

सब लहु अंत | ३-१४ 

सब दीहा मालतीमाला | ४-१८७ 
समथ जन कैसहूँ | १२-६७ 
समदबिलासिनी निज ५-१ ८८ 
सम पद गाहू | ८-रे 

सम मदिरा दुमिला | १३-१६ 
समुझिय जग जन में | ७-रश८ 
सरन सरन ही । १४५०-१४ 

सर पर फोठो दोइ | ४-५ 
ससग भिंग्र दु ग। ५-२४२ 
साईं सब संसार को | ७ ४१ 
सात घरीहु नहीं। ११-१७ 
सात पंच लघु | ८-१४ 

सात भ है मदिरा | ११०२ 
सात मत्तप्रस्तार को | ४-४ ३ 
सातो गो सिष्या फीजै | ५-१० ४ 
साध्‌ में साधत्वे । १२-११५४ 
सालस्या नयना | १२०८६ 
सास्नज्ञाता बडो सो | ५-१२६ 
सिहबिलोफन रीति | ७-४० 
सिहबिलोकि लंक मृग | ४-२२० 
सितकमल बंस सी | ६-६ 
सिव-सिर पर तो | १९-२७ 
सिव सुर मुनि" * 'कब्नहूँ | ८-३ 


सिव सुर मुनि 'लहे | ८-४ 
सुंदरि क्‍या पहिरति | १४-३१ 
सुंदरि सुशत्र सुबेषि | ११-५ 
सुखकारन । दुखटारन । ५-३६ 
सुख्ख लह्दि | दुख्ख दहि | ५-२६ 
सुनहु बलाहक | ५-५ २ 

सुदि लयउ मिथुन | ७-३० 

सुनि मालवतिय | ४-२२३ 

सुनि सुंदरि मूगनेनी | ८-८ 
सुनो करे कानह | १२-४५ 
सुभरदनि बिघुबदनि | ८-१६ 
सुमति रसिक | २-१२ 

सुमन लखे लतिका | ५-१५१ 
सुमुखि तुझ्न नयन । ८-१५ 
सुरनरिद उडपति | २-१७ 
सुरपतिहित श्रीपति । ४-२ १८ 
सुरसरित जल | ५-१७६ 

सेएँ गौरी के पाय । १२-२५ 
सेरन कैसी पोरुष | ५-२४० 

साइ बन पंक्तिहु । ३-२६ 

सो धन्य है | थ्रो गन्य | १०-१६ 
सो पायें आजु डोले । ६-२५ 
सोरह अ्रष्टि सहस पे | १०-४ 
सोरह मचा छुंद | ५-१२७ 
सोरद् सत्रह कलनि । ६-२ 

सोरदह सोरह चहूँ। ४-१५४७ 
सोवन दीजे घाइ | ७-६ 

सो सुश्र ससि सो । ६-६१ 

सोहत है तुलसीबन । ११-४ 


सो फल चारि पचीस । ५-२०६ 
| सौदामिनि घन जिमि | ४-२३६ 
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स्थाम स्थाम मेष ओधघ । १०-३५ *हसत चखत दधि | ८-१३ 


हजार कोटि जु होइ । ६-३७ हीरक दृढपठ आदि | ४-१६७ 
हमारी सो | हरे पीडा | १०-१७ | है खरो | पत्थरों | ५-२१ 

हर अरु बिष्नु | ५-२६ है पॉचो हारा । १२-६४ 

हरति जु है दीनन । ६-२१ है प्रभुत्य जगमध्य | ५-१४३ 

हरति जु है दीननि | ६-२३ होत छुद दिगपाल | ६-२४ 

हर ससि सूरज । २-२१ होत हसगति आदि | ५-१७१ 
हरिपद आदि | १०२१४ होतो ससि सो मान्यो । ५-१३७ 
हरिपद दोबे चौंबोला ७-१६ होने लागी, गति ललित । १२-६१ 
हरि मनु हरि गो । ५-११३ होहि बिषम चारों । १३-१७ 


हक (5 न धर २ # 
हर पीर | अर भीर | ५०२४ हूँ चाही सता | ६-६४ 


२--अभिधान 


रसपारास 


[ संख्याएँ छंदों की है ] 


अंकज्गोद | ५४, १२१ 

अंगन्ञ्राधार, आलंबनत्व | १४ 

अंगनच्शरीर के अवयव, अ्रगन 
( फुलबारी )। २४४ 

अंगिरात--श्रेंगड़ाते हैं। २८६ 

श्रेंचवन-नथ्राचमन, पीना । ३०६ 

अंतरभाव-(भावातर) भिन्नता | १०० 

अतरवर्तिनिल्‍अ्रंतरंगिणी । २२६ 

अदेस--थ्रदेशा, शका । ३६४ 

अ्रकसऊ"“्इईृष्या | ४०१ 

अकाथन्व्यथ । १४६ 

अगमनेज्पहले ही, पूच ही | १४४ 

अगमाज( अगमन-जह। तक जाया न 
जा सके, जिसको पाया न जा सके ) 
अझगम भी | ४ 

अगोरे-चोफीदारी करते हुए, अ +- 
गोरे। १६३ 

अचलर>-पवत | २६ 

अचल-मवबास-(आत्मरक्षा के लिए) 
पव॑तीय शरणस्थल, रक्षा का दृढ़ 
स्थान | २८ 

अछुकेन्ह>जो छुके ( नशे में ) नहीं 
हैं, भ्रमच | व 

अजौ>आज भी | ४०१ 


अटनिल्ञठारी | ३४६, शेहर 
अटनि>-धूमना, परित्याग । ३४६ 
अटाजछुत । १४३ 
अतननन्‍्ञ्रनग, कामदेव । १६, २६ 
अदलखाने>न्यायालय । ५१६ 
अधर"”बिचाफल फा उपमेय | ६६ 
अधरन/"अघरों का | ३८७ 
अधसेंसे-(अध श्वास) सेंसेट में | ३८७ 
अधिफारीज्श्रधिकता, विशेषता | १६ 
अनखज>रोप, क्रोध | ४७टि, ५५३ 
अनख-भरीज"क्रोध से भरी | ३२६ 
अनखुलें-बिना कुछ कह्दे सुने, हेतु 
का पता त्रिना दिए ही । २०३ 
अनखोहील्‍जुरा माननेवाली। २२७ 
गनिमिपन्‍च्थश्रपलक, निनिमेप | ३२४ 
अनुदिन"प्रतिदिन । ५१७ 
अनुभवन्‍-अ्रनुभाव | ४६८ 
अनुरागियन-ननअनुरागियों फो | शे८६ 
ग्रपनाइतल(अयनायत ) श्रपनापा । १०५४ 
अपरखू्यथन्य । १६ 
ग्रपसमारचणधू्अ्रपस्मार | ४८४ 
अपूरब--अपूर्व, उत्तम, श्र + पूरब । 
२१३ 
अ्रबार>देर, विलब | ११३, ४४५५ 


( ३०३ ) 


अभरन-आमरण, गहना । १६६ 
अभार-(आमार) उत्तरदायित्व का 
बोक | ८५ 
अभिसारिय"अभिसारिका । ११८ 
अमरघ--अमपष | ४८४ 
अमल>ू-शासन (व्यंजना 


भी )। १६ 
अमलच्य्यकमल, नशा । ३६१ 


अमाति-अ्ंटती । २३४ 
अमान--अपरिसाण, अ्रधिक। २६५४ 
मान">गतमान | ३२६ 
अमीर>सरदार | ए८ 
अमोल>”-अमूल्य, उत्तम | ४२ 
अयान--अज्ञान, मूखंता । १३१, १४२ 
ग्रयाने-अज्ञान, अशानी | ५४१ 
अरकै>( अरिके ) अड़कर, जिद 
करके | ३५० 
अरथी>"स्वाथसाधक । १८६ 
अरसीली+( अ्ररस>रोष ) रोषीली, 
( अ्रस-"्अरसिकता ) अ्रसहमदय 
( विरोध के चमत्कार के लिए ) । 


४७ ८टि 
ग्ररसीलीज्आलस्य से भरी, श्र + 


रसीली ( चमत्काराथ )। ५१ 
अराति-दलज्शत्रु की सेना । ४४७ 
अरोचक-स्वादहो न, अरुचि उत्तन्न 

करनेवाली । ३७६ 
अरोषजरोषहीनता ( का )। ५४ 
ग्रलसईम्थञ्रालस्यथ । ५१४ 
अलान+सिक्कड | ९४ 
ग्रलि-सखी । ८६, १०२ 
अलि>भ्रमर । १०६ 


(५ 


गनिमल?! 


अलि>-बिच्छू ( यहाँ वृश्चिक राशि ), 
सहेली । २५६ टि 

अलीक-भूठा, मर्यादाहीन | ३२६ 

अवगाहि&£नहाकर, ड्रबकर | श८७ 

अवदात>"उज्ज्वल, विशिष्ट; सुदर । 
२४३ 

अवधिजसमय की सीमा । ११८ 

गवरेष-समभो । ५७८ 

गवहियथा>-अवहित्था | ४८८४ 

गअसतीनज"-आस्तीन, अस ती न 
| २४१ 

असावरीजवखसत्र विशेष | ३८० 

असील>"श्रसल, ठीक, अ+सील (विरोध 
के चमत्कार के लिए) | ४७ टि 

अहहरहा | | ४२५४ 

अहिनीज"्सापिन, सर्पिणी | २५६ 

अहिसंगी>सपयुक्त ( चदन के पेड 
पर सोप का रहना कविप्रसिद्धि 
है )। २६८ 

अहे-हे । २५४ 

आऑगीजचोली | २७ 

आखु--मूसा, चूहा | ३ 

ख्रागतपतिजञ्राग तपतिका । ११८ 

खागमज्भविष्य । ४१७ 

आगार*घर | ८६ 

अआलछी--अच्छी । २४३ 

श्राठों गॉठल्सर्वांग से ( प्रेमिका ), 
आठ पोर ( छुडी वी )। १७६ 

अडऊजतिलक, टीका | ३४४ 

आडन्टेक | ४७१ 

आड़्यो-रोका । ३०६ 

आतप--घूप | ४०७ 


( २०४ ) 


अतमकलण्पाला, परक | १ 

आधीज-अध | १११ 

आधीनब्वश में । १११ 

आन>अ्रन्य, ओर । १३९१ 

आन>शपथ । १३१ 

आअनननज्मुखमंडल । २५८ 

आनीजले आई | ७७ 

आनी कान>छुनी | ७७ 

आमिषभोगी>"मासभन्नी | ५४१ 

अरतबधु&दीनबधघु | ४०६ 

आरस+-आलर्य, आा+रस>“रसपूर्ण । 
र्ट्द 

आरसी+( आदश ) दपंण । १६६ 

गलीजसखी; आला का स्त्रीलिग 
( चमत्काराथ ) | ४७ टि 

गलीच्दे सी | १०६ 

आले>उत्तम, अत्यधिक | ४७ टि 

आवनहारण्ञ्ानेवाला । १४२ 

आपाढीजआपाढ मास की पू'शमा 
की | २७२ 

आस+्अआाशा से | १६८ 

आसमुद्रन्न्समुद्र तक के | १०८ 

अआसवन्मद, शराब | ५२६ 

अआसास्भ्राशा | ४६५ 

आसार सोने चोंदी का ) डडा | 
४६६ 

आहिजहे | ७२ 

इंदिराज्लक्ष्मी, छुटा | २७७ 

इंदुबधुन-इंद्रबधूटियों । ३६४ 

इतेइ-यही | ३०४ 

ई गुरकैसो-ई गुर के समान लाल, 
अत्यंत लाल | ३०० 


अननननााना।।।द:नओा 


ईठिन्यलत्पूवंक, भली भोति। ३१ 
ईठि»( इष्ट ) सखी ( नाय्रिका )। 
३०७ 
उकसो हे-उभरने को उन्मुख, उठने 
को तत्पर । २५४६ 
उघरि जैहै-प्रकट हो जायगा । १३६ 
उधारु-खुला हुआ, निरावरण | ३० 
उछाह+( उत्साह ) उत्सव | ६० 
उलाह-- उत्साह ) उमंग, हर्ष | ६० 
उतपल>-उत्मल, कमल | ४०६ 
उत्कानउत्कठिता। ११८ 
उत्तन्न हेल्उत्पन्न होता है। १० 
उदारिज-ओदाय | ४३० 
उदारिज्जल्थोदाय | ३३७ 
उदोतनप्रकट, जाहिरा | ३७२ 
उध्यतन्प्रचड | ४६६ 
उनमानिच्श्रनुमान करके । ६ १ 
उनी देजनिद्रा को उनन्‍्मुख, निदासे | 
५०१ 
उने ०>भुक ( आया ), छा (गया) । 
२६० 
उपावनि>उपायों, प्रयज्ञा | २४६ 
उभरदो>उभड़ आया, उठ आया | 
( स्तन के लिए )। ३१ 
उरज"छाती । ३० 
उरज>कुच । २६, ३० 
उरगिनीज>सापिन । ४ ३े८ 
उरजातन--कुच | २४५ 
उरबसी>८5वबशी, एक अप्सरा | १७ 
उरहने>उपालंभ, उलाहने । ४० 
उलाकजहरकारा, ऊँचा ( वस्तुगति 
में )। २८ 


( ३१०५४ ) 


ऊख+ज( ऊष्मा ) गरमी | ६६ 

ऊख-रस>ईंख का रस | ६६ 

ऊभिन्‍्य्याकुल होकर | ४७४ 

ऐगुनन्अ्रवगुण, दोष | ५२ 

ऐन-<टठीक, पूर्ण । १६६ 

ऐनिनेनि>मृगनयनी । ६२ 

ऐनी-ठीक । ६२ 

ग्रोट-ञाड में | ५३ 

ओनात>बध्यान से सुनने का प्रयास 
करता हे । १६५ 

ओर-अ्रन्य | १०६ 

आओर"ओर, तरफ | १०६ 

अआोरई-ओर ही, दूसरा ही । २६२ 

कचनलतिकाजपुनहलो लता, ना- 
य्रिका का शरोर | २१६ 

कड्ट>खुजलाना | ३०७ 

कदचजण्समृूह | २२४ 

कज्जलसजुतन्कालिमायुक्त, काला | 
४५६ 

कत>क्यों | ३७६ 

कदन-नाशक | २ 

कनक-दुतिल्‍्सोने की सी दीपमि | १८ 

कनक-प्रभा>सोने की चमक ( शरीर 
में मिल जाती है )। १८ 

कन्यानकन्याराशि, बेटी, कुमारी । 
२५६ टि 

फपूरमनि--कपूरमशि ( शरीर की 
काति के नाते )। ११८ 

कबीस-कवीश, श्रेष्ठ कवि (पंडित) | 
१०० 


कमनेत-घनुधर | ४१० 


कमलाजलक्ष्मी | १७ 

कर"हाथ, महसूल । ५६ 

करकण्ककराशि, कड़क ( कड़े )। 
२५५ टि ॥॒ 

करकस-(ककश) कठोर, कड़ा | ३६टि 

करन>कर्ण (कान), राजा कर्ण । १६ 

करार-नचेन । २९० 

करिजकरके, से | १३० 

करिकुभ"हाथी का मस्तक | २५६ 

करिये-कीजिए | २७ 

करुना"दया, करना, सुदशन पुष्प । 


सर 
करजन्कलजा, हृदय | ४११ 


कलहो-कलहातरिता | श्श्८ 
कलादनसोनार | ४०८ 
कलानिधि-कलावंत | २९८ 
कलाम>-कथन, वादा | ३६ 
कलाम करनाज्वादा करना | ३६ 
कलिदजा-यमुना । १३६ 
कसीस--कशिश, खिंचाव । २६५ 
कहरु-( कहर ) आफत, विपत्ति। 
२६५ 
कहरु कियो-बला पंदा की, आफत 
ढाई | २५५ 
कहाल्‍ुक्या ( हुआ ) | २७ 
कहँ-कहा जाता है, कहते हैं। ३६१ 
कहै-कही जाती है। २५६ टि 
कह्मो-(कहियो) कहो, बताओ | १५१ 
कात्यागिरिच्स्तनों का उपमान ऊँचा 
पहाड, चंद्रगिरि जो नेपाल में 


हे 


है। ६५ 
काठो-ई धन | ४०८ 


५ ३३.) 


कान>-कान्ह, कृष्ण । ५२४ 

काननच्चन, ( प्रकारातर से ) 
कानों। ५ २४ 

काननज-कारनों | ५४५ 

कानि>-मर्यादा । ३४६ 

कानहर-कृष्णु । २२ 

कामद-मनोरथ पूरा करनेवाला । ४१३ 

कामदहनि>कामजन्य दाह | १०२ 

किकिनिया--करघनी | १३४ 

किप्तुक>्टेसू , पल्लाश का पुष्प । १२३ 

कित करि>"्योकर | ३० 

किये निलजई८ 
निलज्जतापूवक, दृढतापूवंक | ३७ 

किरवान>क्ृपाण | ३६६ 

किसान>+क्रपक | ६५६ 

किहि--किसने । ३६२ 

कुम"कुंभराशि, घड़ा ( कुच-कुम ) । 
राब्टि. | 

कुमकरन-कुमकरश | ५१४ 

कुचद्॒य-सकर-सिर”महा देवरूपी कुच- 
दस के शिर पर हाथ रखकर 
( बचन दीजिए )। २७१ 

कुचरवा--वदनामी । ८! 

कुबेनी--बसी, मछुली पकड़ने की 
ओंकुसी, कु + बेनी | १६४, २६७ 
कुरगनबुरे रगवाले, मृग ( चम- 
त्काराथ ) ४७ टि 

कुलजा-कुलीना । ३४६ 


कुलिसीं-वज़ को भी | ५१७ 

कृसानुरश्रिग्न( शकर के तृतीय नेत्र 
की अग्नि )। ४०१ 

केतकी-पुृष्य, कितनी । २२४ 


केतकी उ>केतकी भी, केवड़ा भी | ५२२ 

केती-+कितनी । ५१७ 

केदार"-क्‍्यारी । ११३ 

केरोनका । ४७८ 

केसरि>केसर, कुंकुम | ११३ 

को>कोंन | ७४ 

कोक>( फोकशास्र के निमाता ) 
यहाँ कोकशाखत्र । १५७ 

फोयन--कोये, आख के डेले | ५४ .. 

कोर-किनारा, छोर | ३३ 

कोहे--( कोह>कछोघ ) क्रोध को । ४८ 

क्रध्वितन्क्रोधित | ४६६ 

ज्षिप्रजशीघध्र । ४६४ 

खजनन्झपक्षी, नेत्र । २१६ 

खडित>खडिता ( नायिका )। ११८ 
खदाई>-खट्टार, अ्रप्रसन्नता, खट्दा- 
प्रन | १७२ 

खत-चत, नखजक्षुत, लेख ( लेन 
देन के अनुबंध का )। ५४६ 

खतनकुत, घाव | २२६ 

खरारिझूबर + अरि, रामचद्र । ४६३ 

खरीज-तीसी, अत्यत | ८२, ६६, १४५३ 

बरोटे >खराच, कार से अ्रग का 
ब्विलना | ८० 

खायन-( खात ) गइढे | ४७४ 

खिमेब्रो->खिकाना, चिढाना । ३१७ 

खिसी>विपाद, दुस्वद बदना | २३० 

खीन-क्षीण । १५४६ 

खेह-धूत | १५४० 

खोयन5"( खोह ) कंदराएँ | ४७४ 

खोर> मस्तक पर चंदन की) आडी 
रेखाएँ । १५६ 


( ३०७ ) 


खोरि--( चंदन का ) आडा तिलक | 
३२ 

गंठिजोरा"गेंठबंधन ) ४५४ 

गत न>गई नहीं; बीती नहीं। ४३ 
गथन्पूं जी, माल | २४६ 

गने में-गिनने भें, विचार करने में । 
की 

गयंद>गजेद्र । ६४ 
“गवारि०ग्वालि (गोपिका), नायिका | 


३२२४ 

गहिलीऊ( मम की बात को ) पक- 
डनेवाली । ३६० 

गदहे+( आप से ) लगे ( आपने देर 
को | १४५ 

गॉडल्गोंव | १२० 

गॉठिण्मनसुठाव, ग्रंथि | २०६ 

गाड>गडढ़ा | ४७१ 

गातब्श्रग । १२५४ 

गारिज( गाली ) श्रप्रतिष्ठा । ५४६ 

गिरदज( गिदे ) आसपास, चारों 
खोर | ५२८ 

गिलमनहूँ-मोदे मुलायम गद्दों पर 
भी । ३०० 

गुआर( गुवाक ) चिकनी सुपारी, 
सुपारी का खड । ३४६ 

गुन-गुण, रस्सी | (२० 

गुनही>( गुनाही ) अपराधी | ४२० 

गुनाह--अपराध । १५४२ 

गुनोतीरगुशशालिनी | ४२४ 

गुर"मारी | ६३ 

गुरजनन्बडे-बूढे लोग | ३४ 

गुरजन-सग>-गुरुजनों ( बडे-बूढां ) 
का साथ | ६० 


गुलिक"गुरिया ( मोती )। ३२५ 

गुवालरियो-गोपिकाएँ, | १५४६ 

गूँध्योज्गुंफित किया, गुहा । २२४ 

गूजरीजगोपी | २१२ 

गेह"घर | १०७ 

गेह कियो-घर कर लिया । ५०६ 

गेयर-( गजवर ) श्रेष्ठ हाथी | ४८० 

गोइजछिपाकर । ५०१ 

गोए-छिपे हुए, अ्व्यक्त । ५४ 

गोबरहारीज्गोबरकढिनी,_ गीबर 
पाथने या फकाढने का काय 
( चाकरी, पेशा ) करनेवाली | ४७१ 

गोयो>छिपाया । १४६ 

गोरस-दूध, इंद्रियसुख । २२० 

गोरी"पावती | ४५४४ 

गोहनच्साथ-साथ | ४२१ 

गोहैन्चबाते | ४८ 

ग्वारि-गवालिनि । २६६ 

ग्वै डेहि-( ग्वै डाजगॉंव के आस 
पास की भूमि ) ग्वै डे में। १४१ 

घटिज्घटकर, नन्‍्यून ( होकर ) । 
५७, ४०१ 

घनसार”कपूर | ४२७ 

घनें--अ्नेक, बहुत | १०७ 

घनेरीज-अनेक, बहुत | १७ 
घरनि>रस्त्री । ४६१ 

घरी साधिल्‍>घड़ी साधकर, अ्रनुकूल 
मुहूर्त साधकर | १४१ 

धाइल्‍बाव । २५४५ 

घायन-ज-थावाँ, चोटों | ४७४ 
ब्रिनमैजछुणामय | ४७० 


( ३०८ ) 


घुमंड-पिराव, आचछादन | ३ 
घेर-अपयश । ३४२ 
धंड"-ठग्र, प्रखर | ३ 
चंद्रभाग-राधा की सखी | २५७ 
चपकलचेपा | १२४ 
चपकलता>राधा की सहेली | २४७ 
चकीज>चकपकाई | ३०७ 
चकै--चकपकाती है | ३४ 
चख->-चक्षु, नेत्र | €७ 
चख-भख-नेत्ररूपी मछुली। २६७ 
चतुर-पडित, प्रवीण | १७७ 
चतुर"चार | १७७ 
चरचि चरचिल्यारबार बात करके। 
६७ 
चरचनि-( चरचान्चदनामी ) | ६७ 
चर भावचसचारी भाव | ४१ 
चवार-बदनामी करनेबाला | १२० 
चोचरि-वसत्र विशेष | ३८० 
चॉदर्नी-चद्विका, गुलचादनी | २२४ 
न्‍्[ चाव ) चाह | ४३ 
चाड़ु"इच्छा | ३४४ 
चाड़ज्रोक के लिए टेक | ४७१ 
चाय"( चाव ) उमग | ६६ 
चाय" चाव ) लालसा । ६६ 
चाह>-प्रेम की उत्तठा। रे८ 
चाहिन्चढकर, अधिक | ७२ 
चिकुरन--केशों में | १६६ 
चिकुरारी-(चिकुर + अवली) केरों 
का समूह | ई८र 
चित्ररेखा-एक अप्सरा | १७ 
चित्रोपमाजजचित्र सम | १४७ 
चीन्हिल्पह्चानकर । ५६६ 


चूक-भूल, व्यर्थ | ७६ 

चूरि-चूर-चूर ( हो जाती ), दृट 
( जाती )। ३४१ 

चूरे-कडे ( कंकश )। ५८२ 

चेत-होश, चेतना । ४२२ 

चेषट वेश ही | २६२ 

चोखी"तीखी | ४०१ 

चोप>उमंग । २७६ 

चोसरझचोपड़ | ३७० 

छुकवति-छुकाती है, मदमत्त करती 
है। ४२६ 

छुकाइ देति-मदमच कर देती है 
( मुरा )। ८८ 

छुकी-मदमाती | ३०७, ३३३ 

छुका है-उकने की ओर उन्मुख | ४८ 

छुतिलाभनहानिलाभ । ६६ 

छुनदा>रात्रि | ४११ 

छुपेहुँ-छिपने पर भी | ५३३ 

लब्रिद्लाइ”-शोभा की छाया, काति- 
बित्र । ३३३ 

छुवा5एंड्री । २६ 

लुहरि>फेलकर | ३१२१ 

छोहन्प्रतित्रिब | ३३३ 

छाम-( क्ञाम ) ज्ञीण | २३४, ४०७ 

छामोदरी-#शोदरी | २३४ 

छितिराउ"जकितिराज, भूपति | १०८ 

छिपेबो४छिपाना | ४८४ 

छेँलि--खाली, केवल | ४२४ 

छूज न<छुएँ मत, स्पश न करें | ४३ 

लछोनि-पएथ्वी । ५३३ 

छोनिप-छोना-राजकुमार | ५३३ 

छतहं-छूऐंगी, चोरी करने जाएँगी।८ 


( ३०६ ) 


जक-भोचक्कापन | ३१७ 

जकी--चकपकाई । ११४, ३०७ 

जगभूपषन>जग के भूषण ( कृष्ण ) | 
रेप्प४ 

जज्जल--( जजर ) दुबल; दुबले- 
पतले । ४६६ 

जदुराइन्‍-यदुराज, कृष्ण । ५३ 

जैन-ग्रिय जन ( सात )। ४४ 

अनिल्‍मत | ३० 

जने--उतन्न किए, पाए ( सुख )। 
१०७ 

जरतारिहू-जरी के फामवाली साड़ी 
भी । २४ 

जलजान"जहाज । २६५ 

जसिनन्यशियां, यशस्त्रियों | ६१४ 

जहीं>जहों ही । ३४१ 

जाइबोऊन्उत्पन्न करना भी | ४७७ 

जाए--उत्पन्न फिए. हुए | ५४६ 

जातनहि-( यातना ) पीड़ा को। 


३६ 
जातरूपच्सोना । २४६ 


जानमनि>शानिमण, विद्वान | , 
२१६, १७३ 

जानुपानि की चालिन्बकैयों चाल । 
४६७ 


जापक-जप करनेवांले । १८५ 
जामलयाम, प्रहर | १२६ 
जामते”"जमते हुए, जिसका विचार 
करने से ( जा मते )। २२४ 
जामिनिनन्‍्यामिनी, रात्रि । १२६ 
जार-यार, उपपति | ६१ 
जिय-भावतो-प्राणु को भानेवाला, 


नायक | ८६ 
जीहा"जिहा | ३७५४ 
जुदे--ञ्नलग | ४३१ 
जुध्बन्युद्ध ( में )। ४६६ 
जुरसालजजु रसाल ( रसिक ), 
ज्वर की बेंदना । २२१ 
जूह्यूथ, समूह | १४६ 
जेरु-जेर, पराम्त | २६१ 
जोगन्प्रकार । १६३ 


जोतिहारी>"छुटा पराजित, जो तिहारी | 
श्र 
जोन्हजुत-नचद्रिकायुक्त | २० 
जोरन्ञ्ाधिक्य | ३८८ 
जोरन+-( जोर-बल ) | ६५ 
जोरावर-प्रबल | ५०६ 
ज्याइ-जिलाकर ( सुधा )। ८८ 
ज्याइबो-जिलाना | ३८७ 
ज्याइबोऊ-जिलाना भी | ४७७ 
ज्यान-जियान, हानि | ३७६ 
मेंगानढीला कुरता | ४८२ 
मेंभरीजजाली । १६५४ 
मेंबावती>भ वे ( के वा>जली हुईं 
काली ईट ) से पर की मैल 
रगड़वाकर दूर कराती है। ११६ 
मख->मछुली । १६४ 
भमकारती-मिटक देती है। २२७ 
मपिज्मपकी का संकेत देने के लिए 
ढककर | १२६ 
मरिजमड़ । ३६० 
मोवत--भोवे से 
छुटाता है | १६८ 
भॉवरी>मॉत्रे के रंग की । ३६१ 


रगड़कर मैल 


( ३१० ) 


भफाई ल्यरछाही,; प्रतिबिब | ३११ दिगजल्‍्पास | १७ 


फारतिज्फटकारती है। ३१० दिलोहै-ढीला-ढठाला, शिथिल | ४८ 

भारन--बत्षों पर | ४७४ ढोटोनबालक । २६० 

भुकतिजरोप करती है। २२७ तईप्-्तपी, तप्त हुई | ६८ 

ठाटील्‍फूस की ठट्ठी (कुटिया )। | तकना-देखना, बाण से लक्ष्य को 
५२८ साधना । ३१ 

टारिज्हिटाकर | ४२८ तकरारतथटा, बखेडा | ५१६ 

ठक्कुराइनि-स्वामिनी । २०२ तकै>देखता है | ४७४ “ 

ठगोरी-ठगविद्या) जादू, ठोना । | तन/"्थ्ोर | १४० हि 
३६५ तनसुख-शरीर का सुख, एक प्रकार 

ठठकी"ठिठकी, रुकी | ३०७ का कपड़ा | ११५ 

ठयोज( ठाना ) किया । ५६ तनि जैबो>तन जाना । २७ 

ठॉउषणठोर | १२० तनु तनुन्टुकडे टुकड़े | ४११ 

ठान-( चलने का ) ढब। ३३ तरनी--नाव | ४७६ 

ठायोरनिर्मित किया | १५४६ तरी-( तटी ) निकट, समीप | १६५४७ 


ठिकु ठानजसाज-बाज, ठाट-बाट। | तरुनिल्‍तरुणी । १५, २७१ 


३१२ तलफे >तड़फड़ाएँ । ३६८ 
ठोनि>स्थिति, मुद्रा । ३३० तलबेली+-आ्ातुरता । ३६४ 
डमकारीजडबडबाई हुई ( अभ्रु से तलास>खोज, चिता, फिक्र । श८ 

सजल । ३३४४ तात><पिता ने | ७४ 
न कल कह तान-( मुरली की ) तान, आलाप | 
डरुपेबो-डराना | ३७८ ५२६ 
डसै-काटे | ८१ तायोल्‍तपा, तप्त हुआ | ४०१ 
डारन>शाखाओं पर । ४७४ ताल->सगीत का ताल ( मंजीरे 
डासन>+बिछोना । ५०६ आदि से ताल देते हैं )। १७ 
डिठौना>काजल का टीका, अ्रनखा। | ताल भरनाथ्ताल देना | १७ 

२२७ तासों-( ताकों ) उसे | ४२ 
डीठिम्दृष्टि ( बाण )। ३१ तिन"*तिनका, तृणु | २२७ 


डीठि जोरिज्श्रखें मिलाकर | ३३ तिनि्ज् तीनि ) तीन | १४७ 
डोलाइ न सकै+हटा नहीं सकता । | तीखेनचोखे | ५०६ 

५१६५, तुग्मन्तुम्हारा | २४ 
दर"»गिराव, गिरना, उड़िलना | नये | तुरत-्शीघ्र | ६० 


( रे११ ) 


तुला-तुलाराशि, तराजू । २५६ थि 

तूरन-्तूण, शीघ्र; तोड़ा नाम का 
गहना | २०४ 

तूलभरे-भूआ अथवा रूई से भरे 
( पूर्ण )। ४४१ 

तन-तिनका ) ११६ 

तेरिये-तेरे ही | ५०६ 

तैहज्ञहंकार । ३४३ 

न्तोडब-तो अब | ३३६ 

त्थोर/ज्तेवर, दृष्टि | ७, ३४३ 

थैंभि रहे-रक गए | ८४ 

थकीज"-शभ्रात | ३०७ 

थाई-स्थायी ( भाव )। १२ 

दंत--अनार के दानों के उपमेष | ६६ 

दई-दी । ३१८, ३६४ 

दईहे देव | १०४, ३६४ 
ई-( हा ) देव | ५२५ 

दई<( दी ) दिया । ५२५ 

दर्दोरे-ददोरे ( पड गए )। रेश४८ 

दबि-सिकुडकर । ३० ३ 

दरन--चबाना | ४६८ 

दरपन->दर्पों से, गव से । ३२ 

दरपन-दपण, आरसी । ३२ 

दरबर-शीघ्र । ४६६ 

दरम्यानज्बीच में | १३४८ 

दरसतहीन्‍-अवलोकन मात्र से । २५६ 

दरसालबन-प्रत्यक्ष आलबन, दृष्टरूप 
में आलंबन । १३ 

दरीज( बारहदरी ) द्वार | १६५ 


दरी दरी-द्वार द्वार, प्रत्येक द्वार | ३६४ 


दलनपंखुड़ी । १२३ 


दलगीर>”ठसकवाली, तपाकवाली । ४६ 


दस्तूर-रीति, विधि। ४० 

दही"दधि, जली | २२० 

दॉउच-चघात, मौका । १४१ 

दावरीऊ[ दावामि ) विरहामि। ३८० 

दान-( हाथी की कनपटी से बहने- 
वाला ) मद | ३ 

दाना>पंडित, गुरिया | २०६ 

दानि>दानी । ३४६ 

दायन-(दाव, दाह) संताप | ४७४ 

दारू" ली । ११३ 

दारिमन्अनार | ३४० 

दावन»दामन, दाहों । २४१ 


दावा>अधिकार | ११६ 
दावाज-दावाशि | ११६ 


दासनि>दासों । ४६६ 
दिनचंद-दिन का चढद्र ( हृतप्रभ )। 


१२४ 
दिसि-( दिशा ) ओर, पारी । श्र 
दीपति>"दीपि | १६ 
दीबो-दान ( देना )। ३४६ 
दुद्कक>ूदों टूक, दो ठुकडेवाला | रे८ 
दुपहरिया>दोपहर, गुलदुपहरिया । 
२२४ 
दुरजनन-शात्रु । ६३ 
दुराए-छिपाएं | ८२ 
दुरावै-छिपाती है । ४० 
दुरीनछिपी | ८र 
दुरेल्‍छिपे | १०६ 
दुह्द+-बो घणा । २८ 
दुहाई फिरनाजकिंसी शासक के 
शासन की घोषणा होना | र८ 
वूखियेनदोष दूँ | ६६ 


( रे१२ ) 


दूजो>द्वितीय, दूसरा | ५१३ 
दूनौंनदोनों प्रकार के | ४० 
हृग-अरबानि>-नेत्ररूपी अ्र्थ्यों | ४१३ 
हृगमिहिचिनील्श्रंखमिचाली (का 
खेल )। ३०१ 
हगाधेज्दग+आपधे | १६४ 
हृष्टि-चेषठान्नेत्रां को मुद्रा । ५६ 
देवाल>दीवार | १६५४ 
दोषाकर-चंद्रमा | ४६६ 
द्विजन्आाह्मण ( सुदामा )। *२८ 
द्िजराज--चद्रमा, द तो का राजा । 
४०१ 
द्विजराज-श्रेष्ठ ब्राह्मण, चंद्रमा | ४१२ 
द्विजराजीरदातों की पक्ति | ४०१ 


धनजयमल्‍्श्रम्ति । रे८५ 
धननद्वव्य, धनन्‍्या ( नायिका ) 


२१०, २२२ 
धन>धनु राशि, धनुप । २५४६ टि 


धर-घड़, शरीर | ३२० 
धमनिलन्‍्धमगत भेदों में । २१ 
धाइहीनदोड़ें गी, धाइ हों ( दाई 


)।२०१ 
धारजुत-चपारसाहित, प्रवाहयुक्त । ३६५ 


घुन्योन्पीटो ( सिर )। ६८ 
धृग धृग"विक्‌ धिक्‌ | ६४ 
धोरहर"-घवलगह, महल | १४० 
धोरे-घवल, सफेद | १४० 
धोहरे-घवल ग्रह में | २७३ 
नखलुद-नखक्षत । २२७ 
नखतन्-नक्षत्र । १४६ 
नख-रद-दानुतनख-दंत के ज्षत देना | 
४४५४ 


नगवलित-रलजटित । ३ 

नजरि बंद-नेत्रा में बद, नजरबंद' 
( केद ) | १२६ 

नजीफे नजदीक ( में )। ५०२ 

नटति"इनकार करती है। ३२६ 

नबीऊ नवी ) नहीं। ४१३ 

नयज"नीति | १५४६ 

नवारी-( निवारण ) बिताई, नेबादी 


पुष्प । २२४ हि 
नवोढ-नवोढा । २५ 
र्योश्नव रहा है । ३१० 
हे-लगे, नवे हुए | १३० 
नॉउननाम | १२० 


नाउ परच्चदनामी करता हे | १२० 

नोॉंगेल्‍नगे, बिना पादत्राणु के | ४८० 

नाइच-नवाकर, भफाकर | ४७८ 

नाके-लॉबता है | ४७४ 

नादर"(न+आादर) अनादर । २१६ ३ 

नारीज-नाडी, स्त्री । २११ 

नारे नाले । ६५ 

नासाननासिका, नाक | ५१४ 

नासु& नाश ) मिटना । २४४ 

नाइ-नाथ, पति | १५२ 

नाहकच्व्यथ । १५२ 

नाहरज्बात्र | ४८३ 

निकेत>बर | १२४ 

निगोड़ील्‍दुष्टा, अमागिन ( ब्वियाँ 

की गाली )। २३०६ 

निचल-निश्चल | २४४ 

निजञु-निश्चय | १८६ 

निमभल-( निभोल ) हाथी । ४६६ 

निर्तत-कटि के पीछे का उभरा माग 
चूतड़ । र८ 
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निदरिरनिरादर करके, उपेक्षा करके। 
३७ 
निदरे >अपमानित करती हैं| 
भ्र्८ १ 
निधरकन्वेखठके । १२१ 
निपातल्पतन, अ्रप्रतिष्ठा, पतों से 
रहित होना । ५४२ 
निवसे+निवास किया। ४४५ 
मनिरंग-विवर्ण । ११४ 
निरगुन*बिना डोरे की, गुणहीन 
( चमत्कार के लिए )। ४७ टि 
निरगुन मालन्चह दाग जो आलि- 
गन से माला के दानों का छाती में 
उमर आता है | ४७ टि 
निरदईनिदय । ३२१ 
निरमई-निर्मित की | ३२१ 
निलजई-निलंजता ( लजा निलज्ज 
होकर रहती है )। ३७ 
निसनिऋ*( निशा ) रातों में | ७१ 
निसरिहो-निकालू गा | ४०६ 
निसवादिल> स्वादुह्दीन, अस्वादु | ४४३ 
निसा»( निशा ) रात्रि, तृप्ति। १६२ 
निसासिनिन( निःश्वास ) निदय । 
४१० 
निसिमुख-( निशिमुख, निशामुख ) 
संध्या, स।|झ। १२८ 
निसि-रगररात्रि का वर्ण (सॉवला) | 
३४ 
निहारु-नीहा र, कोहरा । १३७ 
निहोरौ"प्राथना करती हूँ | ८३ 
नीदि-निदा करके | ४१७ 
नीरहिज-पानी में | ३४६ 


नीरे -( नियरे ) निकट । ३४६ 

नीलकज-इंदीवर, नील कमल | १०८ 

नेफों--थोडा भी | ४०६ 

नेरो+( निकट ) समीप | ५०६ 

नेवाती-( निवाती--निवात-कवच ) 
सनद्ध मठ । र८ 

नेहन्य्रेम, तेल । १३२, १७४, १२२, 
३६७ 

नेहकारनी>स्नेहकारिणी, प्रेमिका | 
१४६ 

नेह-नहनिःप्रेम में 
होना ) | ३१० 

नेननि नाच नचायो>ओ्रोखे (मुस्हे) 
नचाती रहीं) ५२४ 

न्याइल्‍न्याय, उचित | रे६८ 

धयारीजअनोखी, निराली | १७ 

न्यारी-ह्थक | १४१ 

पंच-नर-समूह, लोग | ६७ 

पखानन्नपंख । ३१२ 

परखानन्पाषाण | ४१५ | 

पगनत-पदनत, पराजित | १०८ 

पगभूषन-पेर का गहना ( सान- 
मोचनाथ परों पर पतित )। रेदड 

पगोहे >पगा हुआ, विलीन । ४८ 

पत्याइ-विश्वास करे । २५४ 

पश्चिनी-पद्मिनी नायिका, कमलिनी । 
१२१ 

पनिचन्धनुष की डोरी ; प्रत्यचा | 
२६४ 


नधना ( लीन 


पयान"प्रयाणु, प्रस्थान | १४४; 
५५.४. 
पर-उदेस-( परोद्देेश ) दूसरे को 


( ३१४) 


इंगित करना; उँगली उठाना । 
४६ है 

परचयन-न-परिचय 
२२० 

परतीत--प्रतीति, विश्वास | ६४, १०५ 

परबाह>प्रवाह | ४५९६ 

परसन-( स्पश )) दान | ७१ 

परसधर>परशुराम । १३ े 

परसन>-स्पश फरने, छूने | २६ 

परसि जात>स्पश हो जाता है। ६० 

परिधानन्थवस्त्र | २२६ 

परिपच<प्रपंच, बखेड़ा | ६७ 

परिवा>प्रतिपदा । २७ 

परिहरिच्त्याग कर | ३५५४ 

परिहै-( दिन में ) पडेगी। शे८८ 

परेज्पडे हुए ( मीन-मछली ) | ६७ 

परेहुँ-पड़ने ( सोने ) पर भी | ४०६ 

पलको->पल के लिए. भी | ३६६ 

पलनिनल्यलकों में, पलड़ों में | ३६३ 

पलिकाल्यलग | ४०४ 

पसीजतिन्पसीने पसीने होती है। 
४०२ 

पहाऊँ-( प्रभात ) सबेरे | ५१० 

पहुँची>पहुँच गई, एक गहना। 
२०५, 

पाइज्लाली लिए पीला रंग । हे 

पॉवरीन्पयदत्राणु, जूती । रे८० 

पा>-पेर । ३९७ 

पाइयें>पिलाइए । ६५६ 

पाउच्याद, पर | १०८ 

पागन्पगड़ी (संध्या का रकेत )। 
प्‌ 


( बहुबचन ) | 


पातीच्यत्र ( विधाह-संबंध के लिए. ) 
ड 

पान धरतिन्पान ( पाणि ) अर्थात्‌ 
हाथ मारती हूँ. शर्त करती हूँ, पान 
( ताबूल )। २१० 

पानिज"यपानी; प्रस्वेद । ३५६ 

पानिप"-आब, प्रतिष्ठा । ५१६ 

पान्यो-घाटल्यानी (पानी चढी हुई 
तलवार ) का घाद । ३६५ हे 

पारनरूधारा के उस ओर | ४७४ 

पारियतमूडालते हैं। ६१७ 

पासन्याश्वं, नेकस्य । ३७५ 

पाहिच्यास, से | १०० 

पि्चिकी>पिचकारी | ३२८ 

पिछोरी<दुपट्टा । ३१६ 

पिड्डिकेण्पीड़ित करके | ४६६ 

पियराति जाति" चद्र को निकले देर 
हो जाने से) पीली पड़ती जाती है । 
श्रेप 

पुष्करदिग्गज, हाथी । २ 

पुष्कर-कमल, पुष्कर तीथ । १६६ 

पुष्करपाउन्पुष्कपाद, कमल से 
चरणुवालें । २ 

पूजेगो-पूरा होगा । ४३ 

पूर-्पू्ण । २१३ 

पूरन-पूर्ण, माला पूरना, गुहना। 
२०५ 

पूरब रागन्पूवराग, 
२१३ 

पूरिन्पू्ण होकर | ४०१ 

पेंच॑*सिरपेच, वर पर का एक 
गहना | ४८ 


पूर्वानुराग | 
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पेखन>खेल, नाठक | ५४४ 

पेखि>देखकर । २८६ 

पेचब्यत्न, उपाय | ७५४ 

पेसखेमा-सेना की ( खेमा आदि ) 
सामग्री जो सेना पहुँचने के पहले 
ही पडाव पर पहुँच जाती है। २७ 

पेसो5"( पेशा ) | ४०८ 

पे डोजराह, मार्ग । ५०३ 

पे5( देखने ) पर | ५४ 

पै-द्वारा, से | ३७७ 

पेबो>पाना । ३१७ 

पोढीजसोई | १२७ 

पौरि-द्वार, ब्योढी | ३८० 

प्रजंकज्यर्यंक, पलंग | १७, १४० 

प्रबत्सत्पेयसी-प्रवत्सत्प्रेयसो, जिसका 
पति परदेश जा रहा हो । ११८ 

प्रबालल्‍्प्रवाल, मूंगा ( हाथ को 
ललाई से )। ११८ 

प्रमाकर-सूय । १५१ 

प्रभापटज( योवन के ) सोदय का 
आवरण । २५४ 

प्रमान"*(प्रमाण) रूप, प्रकार । १४८ 

प्रसंग>मेद, रहस्य | १३५६ 

फटिकन्स्फटिक । २३५४ 

फिव्कत--(मुद्ठी में लेकर) फे कता है। 
२५२ 

फुरोन्सत्य । १६१ 

फुरथो-सत्य सिद्ध हुआ | ४७ 

फूल-पुष्प, चिराग का गुल | १८२े 

फेरिबो-फेरना | २६४ 

बंक अवलोकनि>-तिरलछी 
कटात्न | २६४ 


चितवन, 


बंकुर-बंकता, वक्रता, टेढापन । २७ 

बचक-धोखा देनेवाला । १२७ 

बदन-सिंदूर | ३२ 

बदनजुत-सिद्रयुक्त | २ 

बंदनि कील्‍लेवका की | ४७७ 

बधिल्‍ज-तू बोध | ५४८ 

बंस-वंश, परिवार, परंपरा, शास्त्र | ४ 

बंस-कुल, बॉस | २०४ 

बंसीजमुरली, मछुली फेंसाने की 
कटिया । २४० 

बकसीरदी हुई, बक ( बगुलें ) के रंग 
सी। ११५४ 

बकी-जगुलें के रंग का, उज्ज्वल | 
99% 

बक्रतुंड-्टेडे मुखवालें ( गणेश का 
विशेषण )। २ 

बगवान->बागवान;, माली | ८+ 

बगारि दीन्द्योल्फेला दिया | १४० 

बगारे >फेलाए हुए है | २४४ 

बजाइ-डंके की चोद | १६४ 

बजनीन्चजनेवाली,. ध्वनि करने- 
वाली । ४३ 

बजनी-नू पुर, छुँघरू (पायजेब) | ४३ 

बढत-बुझूता है ( दीपक ), विकसित 
होता है (तन) | ३६७ 

बतान-बात करना | ३३ 

बतिआआनिन-बात, बची | श्८रे 

बतिया-बात, बत्ती । १७४ 

बधायोन्बधावा, नाच-गान;, खुशी । 
२७ 

बनमालन्पेरों तक लंबी माला। 
२३६ 


का 


बनमालील्‍उयबन का माली, भी- 


कृष्ण | २९४ 
बनमालीदऊष्णु । २३०६ 
बनाउन्त्रनाव ' २४६ टि 
बनायनल्चनाव, ठाठ । $६ 
बनिकल्चबानक; सजधज । ३२४ 
बनीरूव्न गई , दूद्हन | २० 
बफारोन्वफारा, मुंह की भाष की 
से क। २७ 
बयसधिल्शेशव ओर योवन की 
संधि, वय/सवि । ४० 
बरल्‍्वर ओेड, नायक | २२६ 
बरइहिन्त्र इहिं ( वरन्थिय को इस 
रात में ), बरई ( तमोली ) को | 
१० 
बरजोजमनों किया हुआ । १०६ 


बरजोरमना करे। ३६६ 
बरजोर-बरबस | १०६ 
बरजोरी--जबठ सती । ३६६ 
बरतन्त्रत, ( वरत्रा ) रस्सी | २०४ 
बरत-जलते हुए. | ४०० 
बरतहू-जलते हुए, प्रकाश देते हुए 
( दीपक ), जलते हुए, दाह का 
अनुभव करते हुए ( तन )। ३२६७ 
बरननन्वणों , रंगों से | १५४ 
बरनि बरनिलसराहना ( वशन ) कर 
करके | रैडप: 
बरी>जली, वरण की हुई । २२१ 
बन्येन्वर्णगनीय, आलबन | १३४७ 
बरथाईज्बरिश्राई, बरबस । १८६ 
बेलया--चूड़ी । १३४ 
बलायन्बला । ६६ 
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बताय सान्‍्वला से ( आपको क्‍या 
चिता है )। ६६ 

बलिल्त्रलिहारी । ७१, १२५, २२१ 

बसन-“त्रस्त्र | ११४ 

बसन>-बसना, वस्त्र | २१८ 

बढसिज्व्रश में | ३०५४ 

बसि>वबसकर | ३०५ 

बसी करनमकान में बसी | ४०३. 

बसीकरन--वशीकरण ( मत्र ) | ४०१ 

बसीकरि>वश करनेवाली । २१२ 

बसी ठील्‍-दूतत्वर, रोचक बात | ४७६ 

बस्यच्चश्य, वश में । ११८ 

बहसि बहसिज्बहसकर करके, तके- 
बितक कर करके | २५७ 

बहालन्यथावत्‌ अर्थात्‌ सुखी | ४७७ 

बहिक्रम-( वय/क्रम ) वय ( उम्र ) 
का क्रम | २४ 

बहि्रिभावनचचहिर्माब । ४६२ 

बहुरत-लोटते, वापस आते (हैं) । 
३७६ 

बॉचिल्वचकर | २५६ 

बॉलि-पढल ( लो )। २३६ 

बातन्-वार्ता, वायु । २२८ 

बात बजील्चात सुनाई पड़ी । १४४ 

बादिश्ख्यर्थ | शे८० 

बानगीरनमूना । रेर८ 

बानि>ठेव, स्वभाव | २१, ५१: 

बानो+( बाना ) भेस । ५०६ 

बामन्झवामा, स्त्री । २५४८ 

बार-द्वार । २५१ 

बार>केश | ४०० 

बारन +्श्ोट, सहारा । ४७४ 


( ३२१७ ) 


चारहों लगनन्चारहो 
२५६ थटि 
बारि-कुमारी | १२४ 
बारि-रोककर, बाधा देकर | ४२६ 
बारि गो>-जला गया। २४६ 
बारिचर"जलचर (मछुली) | ५२६ 
बारीच्वाटिका, पुत्री । २२४ 
बाल-बाला, नायिका । २६ 
बालपनज"-शेशव | २६ 
बाससेज्यान्वासकसज्जा | ११८ 
बिब>बिगफल, ओठ । २१६ 
बिगलितवंगिरा हुआ | ३० 
विव्नलड-विध्नसमूह | ३ 
बितज>-वित्त, घन | ६६, ४५१ 
विथकान्स्तब्ध | ३०७ 
विथाल्व्यथा | २४५४ 
बिद्रम>मूँगा । २३५ 
विधान>विषि, रोति | ४४ 
बविवान+विन्यास | ४०१ 
बिधिच्खक्ञा | १३५४ 
बिनिद"/प्रशसनीय | १४६ 
विभाततन-वभात, सबेरा | ३६ 
विभावरीजररात्रि | ३८० 
विभूति-ऐश्वय, राख | ४६६ 
बिमलाज्सरस्वती | १७ 
बिसान- नितान्ञ्रसरा | २७७ 
बिरमिजझबिलब करके | १३० 
विरसेनि>नारस, रसहीन, उदासीन | 
पू४१ 
बिरह-कतल-काती>-विरह को 
( समाप्त ) करनेवाली तलवार | 
९६४ 


लग्म (राशि) | 


कत्ल 


बिरी-( पान को) बीरी, बीड़ा । ३४५ 

विरुद्धित-विस्द्ध होने का भाव धरे 
हुए । ४६६ 

बिलगात-प्रथक्‌ होते, अलग रहते 
हुए | ६२० 

बिलपन-विलाप, रोदन | ४५४६ 

ब्रिपधर"भुजग, सप | ४५४४ 

बिसन-( व्यसन ) प्रवृत्ति, जगत्‌ के 
विषयों के प्रति रुचि | ४२४ 

बिस-फूल-विष ( पानी, जहर ) का 
पुष्प । २६८ 

बिसवासी>-"विश्वासघाती, विष के साथ 
बसनेबाला ( चंद्रमा )। ४१२ 

बिसाखाल्सखी का नाम, विशाखा 
नक्षत्र । २७२ 

ब्रिसारी-भूलने पर, पिषेली । २५१ 


बिसासिनी>विश्वासधातिनी,. विष 
खानेवाली | २४४ 

बिसूरि-चिंता करके | ४१० 

भिसेखि>"-विशेष रूप से । ११ 

बिखब्धनवोढें-विश्वास करनेवाली 


नवोढा ही, विखब्धघनवोढा । २५ 
बिस्तर>बिस्तार । १५४४ 
बिहालच्बेचेन | ४७७ 
बीन्प्रकार का । ५१३ 
बीतेज्समाप्त हो गए | २२४ 
बीमच्छु---त्रीमत्स | ४७० 
बीर>सखी, सहेली । ५१२ 
बीरन»( पान के ) बीडे । १७ 
बूकति->सममभती ( नहीं )। रश्८ 


बूफतिन्पूछती (अर्थात्‌ बुलाती )। 
र्र्८ 


 शृश्ध् ) 


बृजनाभ्रन्कृष्ण | शेश्८ 

बृपभाननराधिका के उिता | १२४ 

बृपभान कन्याजब्ूपराशि का सू तथा 
कन्या राशि, बृपषभानु की बेटी। 
५४५ टि 

बृपभानु-बूप राशि का सूर्य ( झति- 
तापवाला )। १२४ 

बे दी-बिदी । ३२ 

बंदुली>सिर पर का गहना ( सूर्यास्त 
का सकेत ) ८९ 

बेत्ताज्जानकार अनुभव करनेवाला। 
दर 

वेदन--वेदों को, वेदना | ४१२ 

वेनीनयणी, चोटी । १६४ 

बेनोजचोटी, जिवेशी तीथ । १६५ 

बेलीज-बेलि, लता। ३६४ 

बेलीबूदनललता-समूह | ३०२ 

बेस>-उत्तम । २६ 

बेचन्येल्‍्वेवर्य । ३५४ 


बेसिक-वेश्या का प्रेमी नायक। ! 


हक हर 
बालाइयतन-चुलाते हे | ३७६ 
बोरई--पागलपन, उन्मचता। ३२७ 
बोरोन्पागल, बावला | ५४२ 
ब्यूहल्समूह । १५६ 

ब्योतन्व्यवस्था | २४३ 
ब्योहरन्व्यवहार, लेन-देन का व्यव- 
साय । ५६ 

ब्रतमान-्वतंमान । ८६ 

ब्रनन्खण, फोड़ा | २६० 
ब्रीड़ितलज्जित | ४६३ 
भजिन्मभागकर । ३४१ 


भदु-( वध ) हे सखी । १६६, ५२४ 

भयोजहुआ ( भूतकाल में )। 5६ 

भरबीजभरेगी । १८६० 

भाँति-छुटा । २०२ 

भोवरी दे गयोजचक्कर काठ गया। 
3८:2० 

भान्छुटा | ३१० 

भाइ5"( भाव ) समान। १८ 

भाइज"्भाव, सत्ता । ११६ * 

भाइ"( भाव ) भांति | १६६ 

भाकसीज्मदठी | १३२ 

भाठीजमदठी । ४०८ 

भाति+( मा+अ्रति ) अधिक दमक | 
१८८८ 

भारदों - चोथि - मबक>भाद्रपद शुक्ला 
चतुर्थी के चद्र के दशन से कलक 
लगता है | ७३ 

भायल्भाव, सद्भाव ( अ्रभाव के विप- 
रीत ), स्थिति, सत्ता | ६१ 

भारतीज्बाणी, सरस्वती | १७ 

भाव"स्थिति, अवस्था | ३६ 

भावति-मभावती, प्रेमिका, नाय्रिका । 
३६ 

भिदिज-मेदकर, चीरकर । ३४७ 

भीख प्रश्ुनूभिक्षु-स्वामी, योगीशवर | 
४५५ 

भुवरूभूमि | ४०५ 

भोयो>ड्ूबा, लीन | ५०२ 

भूरिनज्श्रधिक | ३४१ 

भोाराई-मोलापन २२७ 

अ्रुव> श्र, भी । ११२ 

मंजुधोपा-एक अप्सरा | १७ 


( ११६ ) 


मडलित-( मडल- ) युक्त | ३ 

मकरण्मकर राशि, मगर के आकार 
का | २५४६ टि 

मगरूरिच्श्रमिमानिनी । ११६ 

मदननमद का बहुवचन | ४४ 

मदनजकाम | ४४ 

मुधुब्रत-भी रे, शराब पीनेवाले | ५४ 

मधु-मास"मद्र ओर मास, मधु मास 

( चेत्र, वसंत ) | ४१२ 

मन धरी नजमन में धारण न की, 
स्वीकृत न की । ३५ 

मन लेनाजमन वश में करना । ३३ 

मनि कपूर/"कपूरमणि, एक रल | १८ 

मनुहारि-मनुहार, खुशामद | १८६, 
३३२ 

मने>मना ( वजन ) | १०७ 

मयूखपी+किरणो . को पीनेवाला 
( चकोर का विशेषण )। रे८८ 

मरकतन्पन्ना, यहाँ नीलम | १५४६ 

मरे>-मरने पर | ३३६ 

मलयजज"चदन | २६८ 

मलिद--भ्रभर । १५४१ 

मले-मलय, चंदन | १३२ 

महर-किसोर-नंद के बेटे, कृष्ण | 
२५० 

महाउरज्श्रलक्तक, जावक, लाल रंग | 
है. व 

माखन>मक्खन, माख (बुरा ) मत 
(मानों | २२० 

मागननि>भिक्षुकों पो | ४८० 

मति रहे-मच हो रहे हैं। ४४ 

मानसच्सरोवर, मन | १६४ 


मारवार-मारवाड, मरु्भूमि (कृष्ण के 
पास ) ४५५ 

माहः-में। २८६ 

माहिन्में। ३६४ 

मिड्िके-मरोड़ कर, मीजकर | ४६६ 

मिच+>-मित्र | २४ 

मिथुन-मिथुन राशि, जोड़ा | २५६ 
दि 

मिथ्यामान>मभूठा अथवा बनावटी 
समान | ३१३ 

मिस-बहाना । १२६ 

मिसिजबहाना १४१ 

मीडत-मलती है, मसलती है। १०२ 

मीन"मीन राशि, मछली । २५६ टि 

मुकुत-माल-हित*मोतियों की माला के 
लिए. ( नदलाल को ला ) | ८७ 

मुक्कित-मुक्के मारते हुए | ४६६ 

मुखन-चंद्र का उपमेय | ६६ 

मुखागर-( मुँह- ) जबानी | २३६ 

मुद्रित-मुँदर गई, दब गई | ५०१ 

मुरारि-(मुर+अरि>नक्ृष्ण) हे कृष्ण । 
३३२ 

मूरिजबूटी । १०३ 

मुगमदन-कस्तूरी | ३१४ 

मृूनाल-कमलनाल | ५२ 

मेखलान-मेष राशि, करधनी । २४६ टि 

मेनका-एक अप्सरा | १७ 

मैन्मय, युक्त] १५४८ 

भैनन्मदन, काम | २७ 

भैनन्म न, मदन ( काम ) | २२१ 

मोज्मेरा | ३०६ 

मोहनीजजादू | ३६६ 


( ३२० ) 


मोहनै-( मोहनहि ) मोहन को | रस-बाहिर-"जल के बाहर, रस से बाह्य 


२५४ 
मोहिल्‍ल्मोहित कर | १११ 
मोहिन्सुझे। १११ 
मोहै--मो है ( मुझे है 
श्श्प 
मौन गहाऊ नचुप करूँ | ५१० 
मौर"मजरी, बोर । ६६ 
याल्यह । ३०३ 
योज्यह । ३२६७ 
रकल्‍ूदरिद्र | १८० 
रक-( रकु ) सफेद चित्ती वाला 
मंग | १८० 
रेंगनवर्ण, आनद | २'८ 
रग>-क्रीड़ा, आनंद | ५२६ 
रभानएक अप्सरा , २७ 
रगमगी>रत, लीन । २८७ 
रगमगेलतल्लीन, लोभी | १८४ 
रजनिचरनराक्षेस, रात को चलने- 
वाला ( चद्र )। २६८ 
रजभे-रजोगुणमय | १५८ 
रजाइन्श्राशा | ४७८ 
रतिन्काम की पत्नी | १७ 
रतीकल्एक रत्ती, परिमाण में बहुत 
थोड़ी । २५६ टि 
रदछुदल्शोठ । २२७ 
रदलछुददोंत का छत | २२७ 
रमि>रमकर, रमण कर | ११८ 
रलीनज्युक्त । १४७ 
रसन्‍्आनंद, हपे | ४२ 
रस-जल, आनंद । ६६, १६४ 
रसऐन-रसिक । २६६ 


) मोहता है। 


प२६ 
रसमोए-रससिक्त । ५३४ 
रसाइणज-टपकाकर, दूर कर | १७४ 
रसालच्आम । ६६ 
रसालन्ञ्ाम, रसिक । २२४, ३२२ 
रसाल>रसमय | २८७, ४०७ दे 
रसीली>+रसमयी, ग्रानदमयी । ५१ 
रसीरूरसने लगी, बहाने लगी | ३५४ 
रस्यो--रसा हुआ, ड्रबा हुआ | २८६ 
रहततन्अब भी हे। ६४ 
रहील्पहले थी । ६४ 
राखबारन को>भस्म या धूलवालों 
का | ४४५४ 
राजराज--राजों के राजा, कुबेर । ५६ 
रात-/ रक्त) लाल। २८६ 
राव-राने--छोटे बढ़े राजा | ५१६ 
रिते दीन्होल्समाप्त कर दिया | श#्६८ 
रिसिझ्रोप । ११६, १४१ 
रिसों है-रोपोन्सुख | १८७ 
रूखी>उदासीन, चिकनाहट-रहित । 
१३२, २२२ 
रूखे*रूचु, इंत | ४४१ 
रूपस्सोदय, चोंदी | १८४ 
रूपन#चोंदी । २४६ 
रूपोलच.दी | ६८ 
लचु-लकध्ष्य, उदाहरण | १६९ 
लक्षिललध्य, उदाहरण । २४ 
लखाउचलक्षित होना | १५४ 
लखिन्देखकर । ६१ 
लखि लीन्हील्‍लकच्तित कर ली। ६१ 


€ ३२१ ) 


लखे न>लज्षित नहीँ. कर 
( गुरुजन-एकवचन ) | ६० 

लखेबो-दिखाना । ४६५ 

लगन> प्रीति | २५६ टि 

लगन>लग्न ( ज्योतिष )। २२६ टि 

लगि-लगिज"सटद सटकर | ३११ 

लगुन््पास | १३४ 

ल॑ज्जासील-लज्जावती । २१ 

तब्रटू-सुग्ध । *६३ 

लटू-लड्ड , मुग्ध | २१६ 

ललितानराघा की सहेली | २५४७ 

ललीन्वूषभानुलली, नायिका । ८६ 

लसै>शोभित है | ११२ 

लाइ्ल्आग | (७४ 

लायक-"ठीक, उचित | १७१ 

लाल+रोष से | ४२ 

लाल>-लाल रग के (रात जागने से) | 
दर 

लाल+-श्रीकृष्णलाल, प्रिय, नायक । 
५२ 

लाल>ररल, प्रिय । २०५ 

लालजलाल रग के, प्रिय |5३, २०३ 
२२४ 

लालरिया-लाल नगीने । १५६ 

लावे पलकों नज्पल्के भी नहीं 
लगाती । ३६६ 

लाहनर-( लाहजलाभ ) लाभों को । ३ 

लीक-रेखा, चिह्न । १४६ 

लीन्ही उन मानिल्‍ल्उन्होंने मान 
लिया । ६१ 

लेखि-लिखकर | ३०८ 

लोइ-( लोक ) लोग । ६१ 


पाता 


जनम, 


बनन+-+७-++++ 


पर. अल जल जज कद 


लोनो>नमकीन, सलावशय । ४११ 
लोयन-( लोचन ) नेत्र । ५५ 
वहै-वही । ३१६ 
वा>उस | ३४४ 
वारती-निछावर करती | ३६३ 
वाहीनउसी से । ३६६ 
श्रीखडपरसुनदन-महादेव के पुत्र । ३ 
श्रीफल>-बेल, कुच | २१६ 
श्रीफलब्वेल ( कुच का उपमान ) | 
२४५ 
श्रुतिज्कान | २६, ५१४ 
श्रोन-( श्रवण ) कान | ५१० 
सेंकित-शक्तित | १८७ 
सकेत>सकेत-स्थान | ७६ 
सेजोगी-( सयोगी ) . मिलनेवाले 
( कान के पक्ष में ), साथी ( राजा 
करण के पक्ष में ) | १६ 
सज्ञान्न्नाम से ही । *६३ 
सेभारु|ज>सेमालो | ३० 
सकज्जल-कज्जलमय, काले | १२५ 
सकसिनज्अड़सकर, कसकर | ३०४ 
सकात-शकित होता है । ४३७ 
सकी पकीजसकपकाई, आगा पीछा 
करती | ३०७ 
सगुन-्शकुन | १४२ 
सचीच्शची, इद्राणी | १७ 
सजाइ८>सजा, दड। १३२ 
सर्जीवनन्सजीव नी | १०३ 
सदन+- सदण-्टेब ) 
( लाचार होकर ) ४४ 
सदन-चर, ग्रह | ४४ 
सनखन्‍नख (-क्षुत) सहित | ४७ टि 


आदतों से 


( रे२२ ) 


सनेह>प्रेम | १७० 

स-नेह-प्रेमपूवंक | १७० 

समयी--श्रवसर के अनुकूल गआ्राचरण 
करनेवाला । १८६ 

समर>“स्मर, समरभूमिवाली । ३६५ 

समैनू्समय, अवसर | ४७१ 

सयान>चतुराई। १२७ 

सरन्पत्ती, बाण | ११३ 

सरन्वबाण । १३२ 

सर-मरेन्हन्बाण से मरे हुए। छूट 

सरब गच्सराग । ४६६ 

सरवर>सरोवर | ६५ 

सरसाइण्-बढाकर | १७४ 

सरसान«सरसाना, बढाना । ३१३ 

सरसि जातल्‍- हित हो जाते हैं। ६० 

सरोज-कमल, मुख | २१६ 

सलामन-प्रशाम | ३६ 

सलामहू को चोरूज्प्रणाम करने से 
पराइमुख रहनेवाला । ४७८ 

सलाह-परामशं, पइयंत्र | २८ 

सलोनी>मुदरी । ५४८ 

सवाइईल्श्रधिक । २४६ 

ससिमुखल्‍"शशिमुख, चद्रत्रिंव | १२८ 
सहिदानि>चिह्न, निशानी | ४२४ 


सहेट+मिलन का सकेत-स्थल | १२३, 
१२७ 


सोतिलशाति, चैन | ४४ 

साथ-, चलने के ) साथ ही | १४६ 
सान/(शान) ठसक की भव्यता | ३३ 
साननिः>तीरण कटाज्षों से । २४६ 
सारस-+कमल | २८६ 
सारसनेनी-कमलाक्ली । ३३३ 


साहित्रीडबडप्पन । १६ 

सिजित"करधनी ओर नू पुर की ध्वनि | 
१३४ 

सिह"सिह राशि, शेर | २५४६ टि 

सिखापन>सिखावन, शिक्षा | ४६० 

सिरभूपनहि-( जो ) सिर के भूपण 
( शिरोमणि ) दे उनको | रे८४ 

सीतकर-ठढी किरणवाला, चद्रर्मा। 


र्‌६८ ब 
सीतभानु--शीतल किरणावाला, 
चंद्रमा | १२४ 


सीरेन्-टठढे । ४५०० 

सील, शील ) सदव्यवहार । २३ 

सीलसदननतसद्व्यवह् र-सपन्न । ४७ 
टि 

सुन्‍्न्तो, वह । ३६३ 

सुकियाज-स्थवकीया । २१ 

सुक्ृतसील>-सत्कतव्यपरायण। २१ 

सुखकद>-सुख की जड़, सुखदायक | 
१४० 

सुखधामन-मुख का घर, प्रिय, नायक । 
३६ 

सुगति>सुंदर चालवाली प्रेमिका), 
चलते समय अच्छा सहारा देने 
वाली ( छुड्डी )। १७६ 

सुधरईल्‍चतुराई । २३े 

सुघराटन्चातुय । २१२ 

सुछुद-स्वच्छुठ, निर्याध । १४० 

सुढार-्सुसंघटित, सुंदर | २९४ 

सुदेसन्मुदर देश (व्यजना' से 
'रमणीयः भी )। *६ 

सुधाई-मोलापन, सिधाई । २३ 


( ३२३ ) 


सुधाधर-सुधा धारण करनेवाला 
( चंद्रमा ) | २५४८ 

सुपास/-सुभीता, आराम | १६१ 

सुबंस-उत्तम वंश ( कुल ), अच्छा 
बॉस । १७६ 

सुबरन-सोना, सु+वर्ण । १६६ 

सुबरन-स्वर्ण, सुंदर वर्ण । २५६ 

टि 

'सुबरन-बरनि-्हे सुवशु-चर्णो । २३ 

सुबरनबरनीन्सुवर्ण-बर्णी । १६६ 

सुवेनीजूसु-सुंदर, + बेनी-वेणी । २६ 

सुमाइच्सामाविक | ३०२ 

सुमतिन्सद्बुद्धि । १४ 

सुमन>-पुष्प । ३४, ५३ 

सुमन>"फूल, सु+मन | २२३ 

सुमन कॉ-फूल तोड़ने के लिए | ८! 

सुमनमई-पुष्ममयी, कोमल । ५०७ 

सुमारुज्शुमार, गणना ३६७ 

सुमिर्न-स्मरण, सुमिरनी, माला । 
र्न्ह 

सुरग>लाल, एक प्रकार का घोड़ा 
( चमत्कारा्थ )। ४७ टि 

सुरझलर | ९७ 

सुरत-रति-क्रीडा । ३६ 

सुरतती-अरुशिमा, सरस्वती नदी। 
१६५ 

सुवान्सुग्गा, नासिका | २१६ 

सुदहागनसोभाग्य, सोहाग । २३ 
सरो>शुर । ३४६ 

सूल-त्रिशल | ४६६ 

सूल>शुल (पीडा )। ४३६ 

संति-बिना दाम के | ४३ 


सेज>शय्या | १३२ 

सेघष्र-( शेखर ) माथा | ४०१ 
सैन--संकेत | ८६ 

सैन>शयन, सोना । १२६ 
सेननिल्‍सकेतों | ५८ 

सैनहू-शयन ( शय्या ) पर भी | ३७० 
सोज्चह ( कथा )। १२४ 
सोगच्शोक | ५६६ 

सोचन-"चिंताओं से | ४५८ 
सोभाखित>"शोभाशजित । ५६६ 
सोरन-( शोर ) कोलाहला | १३४ 
सो >सौह, शपथ | २ ६ 
सोहि-शपथ | २४ 

सौ है -संमुख । १८७ 

सोतुखन-पत्यक्ष । १६४ 

सोंगंघ>"सु गंध | ५७ 
सोतुख-प्रत्यकज्ष | ४२० 
सोधरअन्गवात्ष | ४०७ 
सोहै-समुख, सामने । ३५, ४८ 
सोहैं-शपर्थ | ४८ 

स्थाम"श्रीकृष्ण, काले रंगवाला | ३४ 
स्थाम घन>काले बादल, श्रीकृष्ण | ८५ 


स्थामान्सोलह वष को तरुणी, हरे रग 
को ( छुडो )। १७६ 


स्वयंध्ुन्त्रह्मा । ११६ 
स्वतःसंमवीज्अपने आप 
२७६ 
स्वसन>उसास लेना । ४५६ 
स्वास-्यझगंध का उपमेय । ६६ 
हठि>"हठपूवक, बरचस । १३४; ३७६ 
हतन-«हृत्या, वध । २६ 
हरगर”-महादेव के गले में की | ४५४ 


घटित । 


( ३२४ ) 


हरा>हार, माला | ४८ 

“हरि-हर ( प्रत्येक ) से, 
२२० 

हरि>प्रत्यक ( हर )। २५४६ 

हरिज्कणु | रघ्द 

हरि गयो-<लछिन ( गया )। ४५५ 

हरित-हरा | २८०५ 

हरितन-जोति-ऊष्णु के तन की ज्योति | 
४०७ 

हरिनखन्बालव के नख, कृष्ण के नख | 
२५६ 


हरियारीज"हरे रग की, हरि श्रीकृष्ण) 
वाला | २०प् 

हरिराट्ज्बदरराज, सुग्रीव | ५१४ 

9 रग की, हरि ( श्रीकृष्ण ) । 
्् 

हरी हरी" हरा हरी ( लताएँ )। ३६४ 

हरी हरीजहे हरि हे हरि। ३६४ 

हरे हरे >घीरे धीरे | १३४ 

होतीन्याथक्य, बिमुखता । ३८२ 


श्रीकृष्ण | 


हारज्शेधिल्य | ४०० 

हालनच्तुरत | ८७, ४६७ 

हावैन्ह्ाव ही | २६२ 

हितन्प्रेम, लिए | ४६ 

हियण्छाती | ४७ थि 

हिरिकि न ( सके )>पास नहीं जा 
सकता | ४७४ 

ही--( हिय ) हृदय | ५६ हि 

हीती-( हित ) प्रिय | ३८२ 

हाराज्हारा, वचज्जमांशु | ४१८ 

हीरा-( हियरा ) हृदय | ४१८ 

हीरो-"हियरा, हृदय, हीरा ( रत्न ) | 
डह्‌ 

हुतासन--अ्रग्नि | ५०६ 

हन्योज्आाग में जलाया | ६८ 

हकणब्यांडा | ७६ 
तन हेतु ) प्रम । ८ 


हेतनकारणु | ४४० है 
हेरो>देखा | ३१६ 


होने>होनेवाला ( भविष्य में )। ७६ 


श्र॒गारनिणय 


क-चिह्न | ४६ 
अंक>गोद | २४५४ 


अ्ंदेस--श्रदेशा, शका | २६८ 
अबफलर<5 आस | ६० 


७ छः ५ ( 
अंकुरिबो-अंकुरित होना, उगना। | अ्रकसच्बर, विरोध, डाह। १७७ 


१८१ 
ग्ंगराग-सुगधित द्रव्य का लेप। 
१७६ 
अंगिराति-अ्रंगढ़ाई लेती है | २४५४ 
आअंगोटिकैलरोंक रखकर | २२० 
तत-भेद, रहस्य, पता | ३०६ 
अंतरभ्बीच, मध्य | २२३ 
अंतरजभीतर, अदर | २४४ 


अ्रफह--श्रकथनीय, अवर्शनीय | २४८ 
अकुलेबो>व्याकुल होना । १७३ 
अखरिदेन्बुरा लगेगा | २६६ 
अखारो>श्रवाड़ा । ५५ 
ग्रगाअल्‍पहले ही | १५७ 
अगीठिष्स्श्ग्र भाग | ४२ 
अगोटिल्छेककर, वेरकर | ३०७ 

अगो है--श्रागे ही, पहले ही | १८८ 


( ११२४५ ) 


अधानीच्तृत्त हुईं । २६५ 
अचकॉल्‍्थअचानक | १०६ 
अछेह-( अछेद्य ) लगातार । ५३३ 
श्रजिर--आगन | ३१४ 
अजू>"-अजी | ६६ 
अज्वाल-ज्वालाहीन, 
श्ष्षर 
अटारिन--अट्टालिकाओं | २३७ 
अतननन्‍कामदेव । ६७, २६४ 
अतन को सरीर"मस्म | ६७ 
अतरोटानभ्रंतरपट , महीन साड़ी के 
नीचे पहनने का वस्त्र | २७३ 
अतूल--अतुलनीय, अ्रनुपम । ४१ 
अथाइ-चोपाल, बेठक । ६३ 
अदेह-कामदेव । २३३ 
अधरालल्ञ्राघार १ २६० 
अधराज-निराधार ९? २६० 
अधरातम्अधरात्रि, आधी रात । 
१७३ 
अधिकारी-आपधिक्य, बाहुलथ । १६८८ 
अधीन+-नम्र; विनीत | २७१ 
अधसोसीजअध जीविता, अधमरी । 
३१६ 


अनगकला>केलिलीला, कामकला | 
१७ 


ग्रनलाइकै-रुष्ट होकर | १२० 
अनखानी"अमष, मे मलाहट | २१० 
अनचाही"अनिब्छित | २६४ 
अनत-अश्रन्यत्र | ३३, १६६ 
अनाकानीण्ञानाकानी | २५७ 


अनारी>अनाडी) अज्ञान; अजान | 
४६ 


लपटरहित । 


झनारीदानान्अनार के दानों के रूप ॥ 
४६ 
अनीजनोक । २६२ 
अनुराग-रली--रागोन्मत्त, प्रेम-विमोर । 
श्र 
अनेग>अ्रनेक, बहुत; अधिक | ३१३ 
अनेसो-अनिष्ट, बुरा । २६६ 
अनोट>पर के श्रेंगूठे में पहना जाने- 
वाला शआ्राभूषण | ६६ 
अन्यास-अनायास, व्यथ, नाहक ॥ 
२१६२ 
अपति--श्रप्रतिष्ठा, छीछालेदर । ४६ 
अ्रपसमार-अपस्मार, म्गी रोग | 
श्श्ष्य 
अबकै-इस बार | १७४ 
अबलानन-”-अबलाओं के मुख | ५६ 
अबहित्थान्आकारगुस्ति, भावगोपन | 
श्श्द्ध 
अबार-विलंब, देर | १६६ 
अमभरननन्त्राभरण, आभूषण | २१० 
अमरणदेवता ( ब्रह्मा )। २१२८ 
अमरषतचअमष, क्रोधाभास | २३८ 
अमातन्समाता है| १०६ 
त्रमान>बेहद, अत्यधिक । ५४ 
अमाहिरन्त्रनाडी, अकुशल । १३१ 
अमीनन्अ्म्त । २२६ 
अमोली८"-अमूल्य । २५४४ 
अयानीजअजान, नादान | २१० 
अरन्यन्ञरणय, वन, जंगल | ५२ 
अरुनोदै--अरुणो दय । १७६ 
अलख-न-्भ्रमोचर, अदृश्य | २२४ 
अलपर-( अ्रत्प ) थोडा, कम । ३१४ 


( ३२६ 2 


ग्रली-अवलीनज-भ्रमरपंक्ति । ३८ 
गलीफ-मिथ्या ( हार का दाग होने 
से )। १७७ 
अवदात-सुंदर, निमल | १७६ 
ग्रवराधेन्श्राराधना, उपासना । ३११ 
गवलोकेजदेखने पर । २२६ 
ग्रवास«अआवास, घर । १३८ 
ग्रसकति>( अशक्ति ) बेबस | ६४ 
असन- अशन ) खाद्य, भोजन | 
२१४ 
ग्रसाधिताल्असा वन्य । २३२ 
असूयान-डाह, द्ेप | २३८ 
अहिछोने>सोप के बच्चे । १३१ 
अहिछोनाजसॉप का बच्चा | ६४८ 
ग्रोगी-ओंगिया, कचुकी, चोली । 
२४५ 
आऑसीउनअंश, हिस्सा । ३१६ 
गकरपि>खीचकर । ३३ 
आखर-+-अच्र, वर्ण | २२५ 
तरगे्सामने, तुलना में | ६ 
आहले--अच्छी तरह | १७० 
आड़्तिलक, टोका । १५४४ 
आतमधमं-अआरात्मधम । २७ 
गतुरमजल्दी, शीघ्र, अविलंब | १७४ 
अतुररघबराया हुआ | २७० 
आतुरियान्आाधिक्य । १४६ 
आदरस+( आदर्श ) दपण । २४४, 
आधि-मानसिक क्लेश । २३२ 
आधकम्आधी, अध | ३१२ 
आनब्दूसरे । ८६ 
आनन>-शपर्थे, अनेक सोगंघ । ८६ 
झानन चाहिबोरूमुख देखना । ८६ 


दाउन्अपनी बारी । २६६ 

आपरूपण्मूर्तिमान्‌ , साक्षात्‌ । ३०६ 

अआमभरन--्थाभरण, गहना | ६१ 

आमाज-शोमा, छुटा । ३१ 

आरसी-ज(आदश) काच, शीशा । ३२ 

आलेज--ताक, ताखा | २८० 

आवतील्थञ्रागमन । १५६ 

आवान्थशावा | ३१४ है 

आवागोन--ञ्रावागमन, आना जाना | 
२६० 

असव-मद, नशा । २३३ 

आसिकम्थाशिक, प्रेमी | १० 

ग्राहट्न्थाने का शब्द; चाल को 
ध्वनि | २१६ 

इकक-( एक आक , निश्चय । १२५४ 

इकंतरएकात, अकेले | ३०६ 

इतोत-इत-उत, इधर उधर | २७४ 

इरखाति+ईष्या करती है । २१६ 

इरिपा्ईष्योां, डाह | २६६ 

इहि लेखे--इ्सलिए | २७५ 

ईठि>( इष्ट ) सखी । २३३, ३२४ 

उकसीो हैलूउत्थानशील । १२६ 

उचकति>उछुलती हैं। २३७ 

उच्चरिब्रोरठच्चारणु करना, कहना । 
श्द्प 

उछुंग-उत्संग, गोद | ११६ 

उठे मचि>लद उठे, जमा हो जाय । 
२५१३ 

उठ्यो खचिर्जञखिच उठा, 
गया । २५३ 

उतंगर( उत्तग ) ऊ थी । ५१ 

उतलाई--शीघ्रता, उताबलापन। २७३ 

उदर बिदारतेज्पेठट फाडते। २२८ 


खिच' 


( रे२७ ) 


उदास कै>उद्बास कर, उजाडकर | 
२ 
उदाहनंल्‍उदाहरण, नमूना | २३६ 
उदीची5”उत्तर दिशा । १६६ 
उदीपति>"उद्दयीस करनेवाली । २६४ 
उद्दारिजोल्‍्ओदाय । ६२ 
उद्देग-व्याकुलता, बेचेनी । ३१३ 
उनमानन्श्रनुमान | ६६, रशृ८०, 
"२६२, ३२५ 
उनीदता-(उन्निद्रा), उन्निद्रता | २३२ 
उनीदति"जागती है,सोती नहीं। २३६ 
उन्मादःचित्तविश्रम, विक्षेप, णगल- 
पन | रेप 
उपमान-तलासी८उपमान 
बाली । ६१ 


उपरेनी--श्रोदनी, चादर | १६८ 
उपाइनन"-उपायों को । ६ ३ 
उपाए--उत्पन्न कर ली है। १७८ 
उपाधि८"-उपद्रव । २३२ 
उपालंभ-उलाहना । २१६ 
उपावै"उपाय, बहाना । ११२ 
उमंडि रहे-उमड़ रहा था | २२३ 
उमहत>-उमगित होते है | ५८ 
उमहैं-उमड़ते है | २६५ 
उरजन्ठरोज, स्तन । २२६ 
उरजातथली-्बन्षुःस्थल । १२४ 
उरजातनि>-उरोज, स्तन | १२४ 
उरभाए-उल में, लिपटे | भ८ 
उरमी><ऊर्मि, तरग, लहर । ५१ 


उरोजवतीन>-उन्नतपयोधरा (नायिका)। 
श्८ 


हूँ ढने- 


उलहीज>उल्लसित हुई, उमड़ी । 
१२९४ 

उसास"”उच्छास । ६४, २२५, ३२६ 
उसुआ्रासनि>खुचड | ६४ 

उहिज-उस | १८१ 

ऊख-ईख, गन्ना | ४८ 
ऊढणविवाहित | ७४ 

ऊम्िनल्ज्याकुल होकर । १६४, २३३ 
एकायटी"एक पाठ की | २७३ 
एती-इतनी । ३७ 

एतीजऐ स्री ( सखी ) | ३७ 
एनी>ए णी, हरिणी । १४३ 


एबी एबी>ए जी. 'ए बी ए बी? शब्द | 
१४३ 


ऐ चत>खींचती है। १४६ 

ऐबे कीज्आने की | २०० 

ऐबो करे-आया करती है। १७३ 
ओट-आड़, गुप्त स्थान | ६६ 
आोप-चमक | ३४ 

आओओोप"चमक, तेज | १३४ 
ओधि-अवधि, सीमा २०० 
ओनि-अवनि, स्थान | २६० 
कचुकि-चोली । १६३ 

कटन कोनकोर्टों का । १६६ 
कदरपरकंदप, कामदेव | ४६ 
कंबुरुशंख | ४३े 

कच>केश | २६२ 

कच्छु--( कच्छुप ) कूर्मावतार | २ 


कज्जलकलितन्काजल से शोभित | 
भ्ड 


कटाछ-कठाक्ष | १२ 
कटीले-कठकित, पुलकित । २३५ 


( ३९५८ ) 


“कठिनातिचज्कठोर बनती हे । २१६ । कलच्शाति, चेन । ७१ 


कठत-"निकलते ही । ६३ कलकी<कटिक अवतार | २ 
कथनन्कहना । ३०२ कफलपनकल्पात का ताप । ३१४ 

कदबिनि-कादबिनो, काली घटा | | कलपेये>दुः दीजिए... पीडित 
२१४ कीजिए. । ७१ 

कद-डीलडोल | ३० कलसबन्ध्रडा १३८ 

फनखानकंटाज्ष | १०२ कलहंतरिता+कलहतिरिता । १८० 

कनोडीजदवेल । ६३ कलाइछिमी 5 ( कलाइ > मणिबध, 

फपटवारेन्कपटी, छुली । २३१ गद्दा+छिंमी+फली ) मशिवधर रूपी 

कपूर-धूरि-( कपूर धवल ) कपूर सी | फली । ४१ हु 


कलामै >वाते. १५४ 
कलामभ>-बादे | २४२ 
कलिंदजान्यमुना । १६ 
कलेबर-शरीर, देह | ६४ 
कलोल+>-क्रीडा । १३६ 


उजली ( ओढनी )। ४७ 

कबहुंकलयदा फंदा, कभी कभी | 
२६३१ 

कर-महसूल | २० 

करजञ्हाथ | २६६ 

करता्जह्मा, देव | ८८ 

करतार-्ब्रह्मा | ५४ 
करन-सेजोगी>कर्णालबित, राजा कर 
के साथी | २४४ 


कमीसल्‍्कर्पण, कशिश, खिंचाव | 
४ 
कसोटिन+कसोटियों, निकप | २१६ 
कहकहत-आनदरब ( केका )। २६६ 
करबीर-कनेर । १६१ कहर-कमान->बिपत्ति ढानेवाला घनुप ॥ 
करम-रूहस्ति-शावक। ३४ दे 
करम-मणित्रंध से कनिष्ठिका तक हाथ | कहंरत-ूकराहती है | २३६ 
का बाहरी हिस्सा | ३४ कहल हेकैल्थ्रकुलाकर | १६६ 
करवाललक्रपाण । १ कहाज्क्या । २२ 
करहाटनकमल का डंठल, मणाल | कहाल्‍क्यों | २३१ 

३२५ कही की कहींएक जगह से दूसरों 
करामति>फरामात | १६० जगह, अन्यत्र । १८३ 
करिकुम>गजमस्तक । १श८ फॉख-कत्त, बगल, पास | ७३ 
करेर-कडे, कठोर । १५ कॉगहि-कंघी, कंकतिका । १५४ 
करोटल्करवट | ६६ काग-भरोसोचफीए. के बोलने का 
करोर ते तीस>-परंपरागत तैतीस | भरोसा या विश्वास । २०१ 

कोटि देवताओं का समुदाय | १८ / फागर-( पंख ); चित्रपट | २६० 


( ३१६ ) 


कानन न आनतीन्सुनती नहीं। 
२०७ 


कान्ह--श्रीकृष्ण ( कष्णावतार )। २ 
नहर-श्रीकृष्णु । पण 

कामपालन्बलराम, कृष्ण के बड़े 
भाई । २१३ 

कुरो>काला । ८८ 

कार्सो-किससे । २२ 

क्िंकर-सेवक, दास । १ 

किंसुक-( किंशुक ) पलाश । ५१ 

कितै-कहों । १४८८ 

किनल्‍क्यों न । ७२, १८७ 

किलज-निश्चय, अवश्य । २१४ 

की- कि ) अथवा । ४१ 

कीने-किए, हुए, । २५० 

कीबी कहा“”करे क्या। १२७ 

कुंदुरू-बिंबाफल । १०८ 

कुमन्भाड, घड़ा | ३६ 

कुगोल-ध्थ्वी, भूमंडल | २ 

कुच संभुन्‍कुच रूपी शसु | २२४ 

कुठाकु रू-बुरा मालिक, उम्र स्वामी | 
२७६ 

कुपथिनि>कुमार्गी के पास। २३१ 

कुमुदवंधुबदनी-(कुमुद +बंघु +वदनी ) 
चंद्रमुली | २१३ 

कुरबान-न्योछावर, बलिदान | ११८ 

कुरि जाइ-राशीमूत हो, ठहर सके, 
डट सके | ४५४ 

कुलजाता>-सद्ंशसंभवा । ६२ 

कुलनासी-कुल का नाश करनेवाली । 
३१६ 


कुलसानन-( कुल+सान"शान+न 
बहुबचन ) कुल की प्रतिष्ठा | ८६ 

कूर--निकम्मा, दुलुंद्धि । ४६ 

कृतनूकिया हुआ काम, की हुई बात | 
२१० 


कुसान>कृश।| न, अग्नि | २६६ 

केतनी+फितनी ही । १७८ 

केस-तम-बंस-केश रूपी अंधकार का 
समूह; बालों की गाढी श्यामता। 
१२५४ 

केसरि-केसर, जाफरान । ६७ 

केसरि-खोरि-केसर का तिलक | १३६ 

के>अ्रथवा । श्प्द 

केबर-तीर का फल, गॉंसी | १२ 

केबा-कई बार | १५४. 

कैसे धौं-किस प्रकार । २७१ 

कैसे हँ--किसी प्रकार, चाहे जैसे | ३०५ 

कॉरी-कफोमल, सुकुमार | २१४ 

कोइ-कोई । २०२ 

कोफ--चक्रवाक | ६० 

फोटि-अनी । २६२ 

कफोलन्वराह ( वराह्वतार )। २ 

फोहजक्रोध । ११० 

कौने की-किसी की । ३४ 

कोल-कमल । १८, ३२५ 

कोहर-इंद्रायणु, इसका फल पकने पर 
अत्यंत लाल होता है। ३३ 


क्षपेस-चंद्रमा | १६६ 
खंडनीरनथष्ट करनेवाली,  तोडने- 
वाली | ४८ 


$ै 


खए--बाहुमूल, पल्लोरा | २७७ 


( ३३० ) 


के गी-खनखनाएँगी, बर्जेगी । 
9 

रुखड़कने से | १७३ 

फ्रोन्गाय बेलों का फूस का 
डा | १७३ 

द चढाईज-खरादी हुई। ४० 
>प्रगाढ, अतिशय | २२२ 

खडे होकर | श८० 

(ए>खिलाने से, सेवन करने से । 
प्ड 

[सिनील्परिचारिका | ३० 
प्क-शणेक, एक क्षण । ५६ 

भिवे फीजचिढने की, भुमलाने 
।२९० 
नी>श्षीण, पतली । ३२६ 
सझ्विनाश । १ 
से खोश्बे कॉनविनाश करने के 
त़्ए। १ 
लत<खिली हुई, सुशोमित | ११ 
नेल्‍पेले, व्यात । २४५ 
योन्नणट हो गया । १८१ 
रिन्खराब करके, बिगाड़कर । 
२१९ 
बारो>-गॉवार, मंदबुद्धि । ८८ 
सि जातीन्चेंध जाती, फेंस जाती । 
२१६ 
सी गॉसीलकाद की गॉठ पड़ 
गई | २३२३ 
[ई करतीन्थाल जाती हू । २३ 
[ई करि जाहुल्‍्सुला दो; भूल 
जाओ | ३१८ 
_जमोतीहरान्गजमुक्ता का हार । 
हद 


गरुआईच्बोमक, भार | ३६ 
गरे परयोन्‍गले पड़ा, जबरदस्ती 
मिला । ७२ 
गलज-गला, कठ । २८६ 
गलीजमाग, रास्ता । २०४ 
गलीपथगामी>जगली के रास्ते से 
जानेवाला । १७६ 
गहगह८>उमग से भरा । २६६ 
गहति दे>( धारण ) करती है।« 
२२४ बा 
गहनेल्‍ओआ भूषण । २६३ 
गॉसनिलगंठे । २१६ 
गाइजूगाय | ३१२ 
गाड़गडढा । १७६ 
गाढेज्श्रच्छे प्रकार से | ३६ 
गाढे-कडे, कठोर । ३६ 
गाढ्योजगाढ़ा, उत्तम | २ 
गानि गानिल्‍गा गाकर । १६० 
गिरिराज- हिमालय की नुकीली 
चोटी । ३६ 
गिरीसल्‍शिव । १ 
गुंमज--गुंबद । ३६ 
गुआरनिन-ग्वालों को। ३२१ 
गुच्छुन्गुच्छा । ३६ 
गुनहीन दरान्श्रालिगनजन्य माला 
के दानों से उपठा हुआ बिना सूत्र 
का हार ( दाग )। २५ 
गुरी-गुरुवार को ' ४ 
गुलीक माले"गोले रत्नों की माला । 
२७३ 
गूँदीज्गथी, गुही । १६४ 
गूजरी>पर का एक आभूषण | २५४१ 


( ३३१ ) 


गेंदुरी-गेंडुरी, घड़ा रखने का मूज | चंद-उदोत-चंद्रोदय । २७४ 


ग्रादि का उपकरण | १३८ 

गोफ"कफोमल आरभिक अंकुर, पते के 
क्रोड़ से निकलनेवाला कोमल 
पत्ता | ४२ 

गोयो"छिपाया | १८१ 

गोविद-तन-पानिप-$ष्ण के शरीर का 
जल ( लावण्य )। २८६ 

गोहन-साथ । १२६ 

गौनोझजाना | ११५ 

ग्वालिब्ग्वालिन, अआभीर-बालाएं । 
श्ष्प 

घनसोर>मेघ-गर्जन । २६६ 

घनेरेज्बहुत से, अनेक ! २६३ 

घरधाइ>घर की ओर | ३१२ 

घरीनधड़ी भर में, कट | २०६ 
घरीक"घडी भर में, थोड़ी देर में । 
२२१ 

घरी घरी-घड़ी घडी, बार बार। 
टऐे१७ 

घरी भरन्घड़ियाँ गिनता हैं। ६६ 

घहघह-बादल के गजन की अ्रनुकरणा- 
त्मक ध्वनि । २६६ 

घाई-ओर, उन्मुखता | २२७ 

घातें >चाले , चोटे । १८३े 
घामन-धर्म, धूप | २०६ 
घायकन्घातक, नष्ट करनेवाला | १७ 
घुमरिज-धूमकर, घूम फिरकर | २५४७ 
घुरिज्घुलकर, पिघलकर | २०६ 
घृताची5एक अप्सरा । ३० 

घैरुहारिनि-निदा करनेवाली । ६३ 


चद-ओप+“-चंद्र-काति | ६ 

चेंदोवन कॉन-वितानों को | ३२ 
चंद्रक--कपूर | २६६ 

घद्विका>-वॉदनी | ४७ 

चपलता>-चपे की लता । २२६ 

चकति>चकित होती है, श्रचंभित 
होती है। २३७ 

चकी-चवकित हुई, अ्रच॑ंभित हुई। 
२७४ 

चक्रल्‍न्वक्र नामक अस्त्र | ३५४ 

चक्रवती-चक्रवर्ती । ३६ 


चख-चारु-वकोरी-अश्रॉखरूपी सुदर 
चकोरी | २७४ 
चटकीलता>चटठक,;, दीपघि, तेज। 
३०६ 


चलदल-पात लो “पीपल के पत्ते के 
समान ( चचल )। ६३ 


चलनन्व्यवहार, चालचलन । 
२२६ 

चल - बिचल-”""-अस्त-व्यस्त, बिखरा 
हुआ | १४३ 


चली मन ते >मन से निकल गई | 
१६६ 

चलें पिलि-एकबारगी भुक पड़े, 
सहसा ढल पडे, यकायक खिच 
गए । २२३ 

चबाइज्अपवाद, निदा | ८३ 

चवेलीज--चमेली । १६१ 

चवबैबों करोंन्बदनामी करो | ८रे 

चहचह-चवहचहाने का शब्द | २६६ 
चहुरघोन्दारों ओर । २२३ 


( ३३२ ) 


घादनीज-सफेद चदहर । ३२ 

चाइणचाह, इच्छा | १०२ 

चातिक-( चातक ) पप्रीहा | ३०२ 

चाय"चाह | २२३ 

ध्वाय सॉज-चाव से, तृष्णा से । १७३१ 

चारु>चारुता, सोदय । १६१ 

चारोजचारा, जोर, वश | ८८ 

चाहिल्बेढकर | १६ 

धआध्योजदेखा | २२१ 

चिकुरारिन मेन्श्रलकों में । १६३ 

चित चढ़ि आइन्नश्रच्छी लगी, मन 
फो ग्राकर्पित किया । १६४ 

चित चाइन ( पूरे )>उमंगो से मरी । 
३० 

चितेवों करे-देखा करती हे । १७३ 

चितात-देखते हुए । २७४ 

चित्त-रमावन+चित्ताकपंक | ४८ 

चिरी-बुनिसचिड़ियों की ध्वनि । 
२६६ 

चिलकै-चमकती है | ५७ 

चीन्हों-पहचाना । ४६ 

पीरनन्‍्वस्त्र | २३५ 

चुनोंटी>उलीड़न करनेवाली । ७० 

चूरन--्चूरों, चूरचूर । १६५ 

चूरि ( गई )नचूरचूर हो गई । 
५०४ 

चेपटा5( चेष्टा ) मुद्रा | १४१ 

चोखन>तेज, तीम, प्रचंड | ३१५ 

चोपनचाव । ६ 

चोरति--चुराती है। २२५ 

व्वे चलतील्‍ूचू चलती । ७६ 

छुत्रनास-्षत्रियों का संहार । २ 


छुपनो-छिपना | २३० 

छुपनो बन्यो-छिपना पड। | २३० 

छुत्रीलें>सुंदर | १४८ 

छुरोर-छिलोर, चमडा उकिल जाना । 
१०४ 

छुलके हैं-छलकने पर आए हुए। 
२३७ 

छुवान-"एड़ियों | शश्प हु 

छुबि के जल मेंन्सोदय के जल समूह 
में। २६५ 3 

छुबिताल-गड़ारे-्सोदय रूपी तालाब 
के गडढे में | ४४ 

छुहरे >फेले | श्श्८ 

छामताऊश्षामता, क्षोणता, दोबल्य | 
२३२५ 

छामोदरी>श्षामोदरी, कशोदरी | ३७ 

छार"क्षार, धूल | २२८ 


छिति>प्ृथ्वी । २ 
छिनकनश्षणुंक, थोड़ी देर का। 
र६ ३ 


छीछी छियाल्‍निद्र कम, छुरे व्यवहार । 
२०५ 

छुद्दी-रेंगी | ११० 

छोटॉहछुटाई की और उन्मुख, 
छोटे छोटे । १२६ 

छोर--अंत, समासि-स्थल | ११८ 

छोरि लेत हो>छ्डीन लेते हो । १५४ 

जऊन्यबद्यपि। २६५ 

जकन्रट | ६६ 

जकतिन-घबराती, डरती | ६४ 

जकातिब्चकपकाती हे, अंचमे में 
आती है | २३६ 


( ३३४ ) 


जोरावरी>जबरदस्ती, बलप्रयोग । 
श्यड 

जोरीजजोड़ी, युग्मक | १८४ 

जोहन्प्रतीक्षा करती हैं। ३० 

जान>जों | १६६ 

ज्यारी-जिलानेवाली, जीवनदायिनी। 
२०५, २२५ 

ज्यावति-जिलाती । २२४ 

ज्यावन-जतन<जिलाने का 
जिलाने का उपाय। २६४ 

ज्योन्सदहश, समान, तुस्य । २२२ 

ज्वाल"्ज्वाला, गरमी । १२ 

ज्वैहेजतलाश करेगा, द्ंढेगा । 
१३९ 

भखियों+( रूप ) मछुलियां | २६५, 
३०३ 

भनके गीरूमकनमनाएँगी, 
१४७ 

भपिल्मंपित कर, टककर | २२१ 

भमरूनमड़ी | २३३ 

भरि लाईबभड़ी लगा दी | २४७ 

भलकै >चमके | २४५४ 

मलकी ह-भलकने पर आए हुए। 
२३७ 

मोमरियोल्यायल की मुनमुनियों। 
१४७ ह 

भीन--पतला, 
२५३ 

टरिकै-हूटकर | १४३ 

व्रोननटल गया, हृट गया | २०१ 

टहलब्सेबा,  शुभ्रुपा, . परिचर्या । 
श्यू्७छ, १६६५६ 


यत्न, 


बर्जंगी | 


बारीक, महीन । 
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टेकच्ढंग, प्रकार | ६८ 

टेरतिल्‍्पुकारती है, चिब्लाती है। 
३१२ 

ठइईन्ठटी, भरी, युक्त । ६६, १३० 

ठकुराइनि>स्वामिनी | ३० 

ठहरेबों करे"स्थिर करती है। १७३ 

ठाली>खाली बिना काम के | १५८ 

ठिलि ठिलिज>-ठेल-ठेलकर,  धकेल- 
हि | र६८ कि 

टठानब्टग, सुद्रा | १३० 

डबर-्सजावट | १६७ 

डहडह- हरा भरा । २६६ 

डारोच्डाल | २१४ 

डाबरी>लड़की, कन्या । ३१७ 

डीठिल्‍ज्हशि, आल | २२१ 

ढलेतन्टाल लेकर चलनेबाला । 
२८४ 

ढहे>खुलकर गिर जाती है। १२७ 

ढारती>भलती, डुलाती | ३० 

ढारे >ढालते हैं, गिराते हैं। १६८ 
ह>गिराता है। २४४ 

ढिगलपास | २४५, २४४ 

ढीठ>ढीठे, घूष्ट | ६४, २७१ 

तंत-( तंतु ) रेशें । ३२४ 

तकत--ताकती हे । २११, २३७ 

तताई--ताप, गरमी । ३२६ 

तनको, तनका>तनिक भी,थोड़ा भी | 
१४७, १७३ 

तनीन, तनीनिच्चयघन, बंद | १४४ 
२३५ 

तनुन्सूक्ष्म, पतली । ३६ 

तनु छोह-शरीर की छाया । ७६ 


( ३३२५ ) 


तनुजालकन्या | & 

तमीजरात । ४७ 

तरतिन्पार करती है। २३६ 
तरासिन्तराशकर, खरादकर | ४६ 
तरेयन-तारागण । ३१५ 
तरौनान्ताट्टंक, करभूषण | २७७ 
तरयोनन>--ताटक | १६५ 
तह्प-तल्‍्प, शब्या | ३१४ 
तलफत-तडपता है | ६६ 
>तीकफी>उसका | ६ 

तापर"तिसपर ( भी )। ३५ 
तिन्वे | २०३ 

तितन्वहों, उस ओर | २०, ६० 
तिन>तृणु के | १७३ 
तिनकेब्उनके | १७३४ 


तिय नातैज>ख्ली होने के कारण। 
र१२ 


तिय-पाइनिन्स्त्री के पेरों पर | २७० 

तीछु-ती&ण, चोखा | १२ 

तुगतनी>( ठुंग + तनल्‍्स्तन ) ठुग- 
स्तनी, उन्‍नत पयोधरा । ७६ 

तुद॒हि-प्रचडता को । ३०३ 

व॒ुनीर>( तूशीर ) तरकस | ६७ 

तुभेश्तुम्हे। | १८६ 

तुलसीवनन्चूदावन | १८ 

वुलीलतुल॒ सकी, समान हो सकी | 
३४ 

तुवन्तुम्हारी । २२४ 

त्रन-शीघ्र, कट । १६४ 


तेरी खीमकिबे की रुख रीकमि मन 
मोहन कीज्तुक्े चिढाने में मोहन 


की मजा आता है| २१० 


आवक 


। 


तेह( तेहा ) रोष, क्रोध | १६५ 

तैयेनतपाऊ | ७१ 

तोज्तव, तेरे । १४ 

त्रिरिख खचाइम-तीन रेखाएँ खींचकर, 

बल देकर, जोर देकर | ४३ 

थरु थरुच"-स्थल-स्थल, जगह-जगह । 
२४४ 

थहरात है-कॉपती 

प्रकपित है। १०६ 

थाईमावन-स्थायीभमाव | २४१ 

थाकी>जरुक गई | ४२६ 

थिर थाप>-स्थिर कर | ६७ 

थिराति-स्थिर होती है, शात होती 
हैं। २०६ 

थोरी घनीजथोड़ी बहुत।॥ २३ 

दई-देव, विधाता | २०१ 

दई दई>देव ने दी ( दिया )। ६६ 

दगदग>चमाचम । १६५ 

दगनि>दग्घ होना, जलना | ६० 

दरपन्‍-दप, घमड | ५६ 

दरपरूचाह, इच्छा । ४६ 

दरसज"-छुटा । १७६ 

दरसति दै-देखती है। २५४ 

दरीज-कदरा । २८६ 

दरीचीरूखिडकी । २१६ 

दरी दरीनद्वार-दार | २७४ 


दवरिल्‍दौडकर । २६६ 

दसान्बची । ४१ 

दसास्यवस-दशानन ( रावण ) का 
वश। २ 
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है, अ्रनवरत 


| दह-"छुद, गहरा जल । ५१ 


दहनीरनिव्गहरे पानी में | ५२ 


दवज"्ञवसर, मौका । १६१ 


( ३३६ ) 


दाउ न्‍्बारी, अवसर । २६६ 
दाख-द्राक्षा, अगूर | ४५४ 
दागिकैझजलकर । ३२४ 
दानाज्वुद्धिमानू, जानकार । ४६ 
दार-न-दारिका, रमणी । १४६ 
दारिमेनदाड़िम को, अनार को। 
श्श्द् 
दारयोनदाड़िम, अनार । ६० 
दिखसाध>देखने की साध, दिद्दक्षा ! 
२२७ 
दिठाए होजदढ रूप में लाए. हुए 
हो। श्७८ 
दिपेज-वमकता है | ४० 
दिलासोन्ञ्राश्वासन, ढाडस | ८२ 
दीठिल्द8, निगाह | २३७ 
दीननशक्षीण, कम | २६४ 
दीपति-दीमि, तेज | १५६ 


दीपतिवत-देदीप्यमान , 
ध्८र 


दीसी>देखी । ३२४ 
दुखतूल>दुःखतुल्य, दुःखमय | १४४ 
दुखदरूपील्‍-दुःखद रूप, दुःख देने- 
वाले के समान | ३०३ 
दुचारील्‍दुराचरण, कुचाल | ११० 
दुचिताईमद्विचित्तता; दुबिधा, अनि- 
श्वितता | १७, १८३, २७० 
दु-जान-|द्विजानु दो जंघाएँ | ६ 
दुनियाई--सारी दुनिया, दुनिया भर | 
93 


दीमपिमय । 


दुनौने लगीरूद्विनेंसनन करनेलगी, 
भुकने लगी । १६४ 
पदुबरईम्दोंब ल्‍्य,दुब॒लान | ३२२३ 


दुरद-सुड>(द्वि रद-हाथी,सुंड-सँड़ )। 
६ 

दुरायबे को>लछिपाने के लिए । २४२ 

दुरूह-दुरूह, अतक्य, प्रगाढ | २६५ 

दुरेफकुमार--भ रे का बच्चा | ४७ 

दुरे दुर-छिपे छिपे, लुक-छिंपकर । 
७५६ 

दु््ेंघानदोनों ओर | ३६ ८ 

दु्हें हाथन बिकानेनएक दूसरे के 
हाथ बिक गए, एक दूसरे के #छ-- 
हो गए. । २८६ 

दूलदो | १४८ 

दूनोल्‍दोनो | ११२ 

दूनो>दूना | ११२ 

हदरगंचलज-अ्रपाग, नेत्रात | २५० 

हगंजन-बनाव>आ्रॉखों में लगी कज्नल- 
रेखा । १६६ 

टगमीचनि>-श्रोखमिचोली, 
मुदोश्नल | २३०, २४२ 

दृश्दिरसन्श्राखों से देखना | २६१ 

देखते-देखते ही | १८७ 

देखादेखी-एक दूसरे को देखना | 
२२३ 

देख्योजअ खों देखा हुआ। २४ 

देवधुनी>गंगा । ४८ 

देवसरि-सोतीरूगंगा की घारा | ७० 

दो >दावें, मौका, श्रवसर | १८६ 

द्योढ़ी-ड्योटी | ६३ 

द्योस+ दिवस ) दिन | ३१७ 

द्योसनिस्यो>दिनरात । ६८ 

द्वारद रवाजे पर | ६५ 

द्विजराजन्लवद्रमा | २२४ 


अंरख- 


( ३२३७ ) 


द्विजेस-परशुरामावतार | २ 
शनुषाकृतिन्धनुप का आकार । ४३ 
धाइज-दोंडकर । २४६ 
धृतिज्धेय, धीरज, सब्र | २३८ 
चृष्टिति-ध्रष्ट इति | १३ 
धोरेजपास, निकट, समीप | १४७ 
धोल-( धवल ) ऊँची । १६६ 
ध्कै-धोकर ( भीगकर )। २४ 
नख-घाइल्‍नखाघात, नखश्षत । २४४ 
अ्सच्छुत--नखक्षत, नखचिह्न । १७८ 
नगन्आभूषणों में जडे मशणिखंड। 
२४४ 
नगजालन्मणि-समूह । ३२ 
नजरि-भार-नजर या निगाह का 
भार। ३६ 
नटनागरब्तृत्यकला में 
नथराज | २३ 
नत-न्‍-नहीं तो, अन्यथा | रध८ 
नयो दिवसोऊ"दिन भी ढल गया 
है। १०१ 
नलच्-( अत्यंत रूपवान्‌ ) राजा नल | 
६ 


प्रवीण ) 


नवलानल्थुवतियों, नवेली स्त्रियाँ। 
५७ 

नह्रनिल्‍नहरों ( में )। ३२ 

नहीं नहीं कॉबोल्‍न न करना । 
र्ष्प 

न हे सके हातै-दूर नहीं हो सकती । 
२३२ 

नाउँ--नासम । १८७ 

नाकन्‍नासिका, स्वगं, 
५१ 


देवलोक । 


नाख्यो ( जात )>लॉधा जाता है। 
२६० 

नागलली>नागकन्या । शे८ 

नातरूश्श्रन्यथा, नहीं तो | ७४ 

नाते कीजनातेदारी की, रिश्तेदारी 
की | २५० 

नाम छून्नामोचारण करके, नाम 
लेकर | २६० 

नारी>नाड़ी । ३२६ 

नाहजनाथ, पति | १४ 

नाहक हॉन्व्यथ ही। १८३ 

निकलंक--निष्कलक | ५३ 

निकाई-सोदय | ३४ 

निखिले+्संपूर्ण, खूब । १६१ 

निलखोटि>निदोंष, अच्छी २४२ 

निचोने"निचोड़ने । १३२ 

निजननिश्वय | ८४ 

निजोदर-रेखः( निज+उदर+रेख ) 
अपने पेट पर पड़ी त्रिवलि की 
रेखा १२७ 

नितिन्ननित्य, प्रतिदिन | १८४ 

निदाहै-गरमी ही। ३२४ 

निधरक-निर्मय, बेखटक । ७८ 

निनारे#( न्‍्यारा ) विज्ञक्षण । २६४ 

निपय्ण्षोर, प्रगाढ, अत्यंत । १६८ 

निप्राप्यता-निष्प्राप्यवा, दुलभता । 
११३ 

निबसै-निवास करे, रहे । ८५४ 

निबेरे-जनशणुय किया, तय किया। 
१२४ 

निभीची हेजनिर्भय, बिना डर के | 
*६६ 

निर्मेषन्पलक | ७५ 


( रैरे८ ) 


निरदे-निदय, कठोर | २६४ 
निरनय+निशणुय, निश्चय । ३ 
निरबेद-दुःख, यनुताप | २३८ 
निलेब्निलय, घर | १४० 
निवारे रहोन्हटाएं रहो, दूर किए 
रहो । २२७ 
निसाअप्रत्रोध | २१२ 
निहैचलऋनिश्चल, दृढ | ८५ 
निहने-निश्चय । ७५ 
निहोरेज्के लिए, निमित्त | ३९८ 
निहोरोब्प्रार्थना | १०१ 
नीठिमकठिनाई से । ४२ 
नीबीूस्त्रियों के अधोवस्त्र का बंधन, 
फुफु दी | १२७ 
नकञूथोंडा भी, जया भी । २०६ 
नेमूनियम, तत, सकत्प । १६१ 
नरेच्यास, समीप | ७२ 
नेहल्‍्स्नेह, तेल | ५१ 
नेहनिकायन्‍-स्नेह-विस्तार, 
प्रपल | ३११ 
नेया>नाई , समान, तरह | १४५४ 
नमुकन्््थाड़ा | ३६ 
। 


प्रेम- 


नेहर-गेह-्मायके का घर, मातृगह। 
१३५४ 

नोल-[( नवत्त ) सुदर । १६६, 
३१७ | 

न्याननिदान, अंत में | २१ 

न्यारोचूदूर, नट | २०६ 

न्हान-थर्ली>स्नान-स्थल्ञी | २० 

पंत्रन्याच | ४१ 

पचलरान्पॉच लड़ों का हार | ४३ 





पशसखिया>छाती के दाहिने बाए छोर ! 
२५२ 

पखियानज-शलम, पतिंगे | १३६ 

परखेरुन मेन्पक्षियों में | ३०५ 

पग-पॉवरियॉन्पेरों की जूतियोँ । 
श्स्द् 

प्रगनिन्‍ू्पगना | ६० 

पगनि>-पोॉव, चरण | ६० ध 

पगारनि>( प्राकार) रखवाली के लिए, 
बनी चारो ओर की दीवार | ई₹है 

प्रिलि परे>पित्रल पडती है | ३२० 

पत्च पचिन्परेशान हो होकर | २२८ 

पजाबाहइई 2 पकाने का भदठा। 
२१४ 

प्च्वस्त्र, काडा | २४५ 

पट्तरणञ्वराबरी, समता । ४४ 

पतिख”्प्रतिष्ठा | २ 

प्रतियान्पत्रिका, चिट्ठी । २२५ 

पतियाइ-विश्वास करके | २०१ 

पतियात हेज्विश्वास करता हे।! 
२०१ 

प्रतियाह+विश्वास करती हैं। १४२ 

पत्यारोरप्रतीति, विश्वास | २०६ 

परतिकादान"चिट्ठी-यत्री पहुचाना । 
२१५ 

परदिकदीरा | ३२ 

परदुमशझाझ, कमल | ३३ 

पहमरागन्पतद्मराग मणि | ३१ 

प्रनिच्र-( पतंचिका ) पनच, प्रत्यंचा । 
५४ 

परजंकन्पर्यक, शय्या | २४५ 

परतहुनझपत्यक्ष | २८५ | 


( श३६ ) 


परपंच>”"प्रपंच, आडंबर | २११ 
परपरिड - प्रबैसी ७ परकायप्रवेशकारी, 


दूसरे के शरीर में प्रवेश करानेवाला । 
३११ 


परबीननि>प्रवी ए, जानकार । १३१ 

परमानन्परमाण, अत्यत कम । ३६ 

परसति है--स्पश करती है, छूती है। 
श्र हि 
पराध-अपराध, 

7४ 

परिमानन्परिमाश, तौल । ३६ 

परोसोचपडोस | २०१ 

पलटेल्बदले में | २१४ 

पलन की पीकन्पलकों में नायिका के 
चुबन से लगी पान की पीक। 
१७७ 

पवरि"ड्योढी, धर | ३१४ 

पहपह-तडके ही । २६६ 

पहिराव"पहनावा । १८० 

पंखुरी-पंखुड़ी, दल । ३३ 

पॉतिज्पक्ति | २६० 

पसुरी-पसली । २३३ 

पाइज्पॉव, पेर | ८७ 

पाइ परौ-पेरों पर गिर पड । १८७ 

पाग की चीठी>पगडी में रखी हुई 
चिट्ठी (पहले चिदठी-पत्री को 
सुरक्षा की दृष्टि से पगड़ी में बोध 
रखते थे ) | श्८५ 

पादीज"-केशों की पद्दी | ५७ 

पाटीज्पट्टी, पथिया | ५७ 

पातखिन5( पातकिन ) पापों लोगों 
की । ४६ 


त्रुटि, गलती। 


पान>पत्ता ( तांबूल का )। ३७ 
पानिल्‍पाशि, हाथ । २१४ 
पानिच-प्रत्यचा | ४४ 
पानिप"शोभा, सौंदय । ४९ 


पानिप-सरोवरीब्पानी की तलेया; 
छोटा तालाब | ४१ 

पायन-पोव, पेर, चरण | “७ 

पाल-ओहार,ढकनेवाला कपडा | ५१ 

पालान-तुपार | २०६ 

पार्वेरीजजती ' ३०४ 

पासल्याश्वं, तरफ | श्द 

पास>"पाश, फंदा, बंधन | '४० 

पासब्रती"पाश्व॑वर्तिनी, सहचरी, साथ 
रहनेवाली । ३२७ 

पाहरू-पहरा देनेवाला | १५४ 

पिछानिकैज्पहचानकर | ६६ 


विय-पराध>प्रिय का अपराध, प्रिय की 
चूक | श८र 

पिय-पागी5प्रिय के प्रेम में पगी 
( डूबी ) हुई | ८० 

विय-भाव"थ्रिय के समान; प्रिय की 
तरह | २८० 

पियूपच्अमत | २६८ 

पिलि पिलिल्‍्ठेल-ठेलकर, त्यागकर। 
रश्श्द 

पीउ>प्रिय | १५३ 

पुरियाजपरिपूरित, सनी हुई। १४६ 

पुरं-( पुर न सको ) पूरा, पूर्ण 
€ न कर सको ) | ८७ 

पूतरी>पुत्तलिका, पुतली | ६१ 

पूनो-पूर्शिमा । २६४ 


( ३४० ) 


२३ 


पूरतिल्‍्पूण करती है, भरती है । 
श्डेप 

पेखि-देखकर | १६५ 

पेट पेट ही पर्कात होन्‍्भीतर ही भीतर 
गल पच रही हूँ | ६४ 

पे-पेर | १४ 

पेठिज्प्रवेशकर । १२ 

पेरत*रते है। २८६ 

पोखराज>पुखराज नामक ( पीला ) 
रन | ३२ 

पोचननीच | ८६ 

पोदि पोटि-फुसला-कुसलाकर, बहका 
बहकाकर | २४२ 

पौरि>च्योढी | ७६ 

प्योनग्रिय, पति | १३५ 

मफकासन्यप्रत्यक्ष । १६६, ३१२ 

प्रगलभतान्प्रगल्भता, टिठाई | ७६ 

प्रजंक-्पर्यंक, पलग | १६१ 

प्रति-हर एक, प्रत्येक | २३३ 

प्रतिमासनि>हर महीने | २१८ 

प्रबरु-प्रचड, घनघोर । २४४ 

प्रवास"प्रवास, विदेशस्थिति | २६७ 


प्रबीनताई"प्रवीणता, निषुणता । 
3030 


प्रमान-( प्रमाण , फल्' | २०१ 
प्रमानझू्समान | ३६ 


प्रमान कर होंल्‍्प्रमाणित कराऊँगी। 
१७४ 


प्रयोग-पबीनी-कार्य-कुशला | ११ 

प्रलन्प्रलथ | २३६ 

प्राणनि-दानन्प्राणों 
२६ ० 


का दान | 


प्रान चलेज-प्राण निकले | १६६ 
प्रीतम-प्रियतम । १७३ 

प्रेम-असक्ता-्-प्रेमासक्ता, प्रेम में अनु- 
रक्त | ८६ 

प्रेम-प्रतीति-प्रेम में विश्वास | ३११ 

प्रेम-प्रमानच्यप्रेम की मात्रा, स्नेह 
का वेग | २०० 

प्रेमरस-बुनि को कबित्तस्प्रेम की रस- 
ध्यनि की कविता | १५४८ * 

नल 

फा्तिताऊशोभा । ५३ 

फल के है-विकासोन्सुख । २३७ 

फल-बेल-फली<बिल्यफल से 
( युक्त ) | रेप 

फ़ दी-फदा, गॉठ | १६४ 

फेरिफिर, अनंतर, बाद में | २७६ 

बक>-टेटी | ४४ 

बकुरतानटेढापन । १३० 

बधुजीवदुपहरिया नामक फूल | ४५ 


फ्ली 


। बसंजुत-बॉस लगी | ५४१ 
बगरज्-बघर | २३२३ 


बगर्थो-बिखरा, फेल गया । ३१५४ 
बगारिबों-फेलाना, विखेरना,फे कना । 
र्ध्प 
बगारीजफेलाई, 
बिछाई | ६६ 
बजनीन्बजनेवाली चीजें, नूपुर आ्रादि | 
१६७ 
बड़ारिन-बड़ी, मुख्य, प्रधान | ६० 
बड़ी गौनचड़ी घात | १८६ 
बड़ीनिल्‍्ययद में बड़ी स्त्रियों ने | ६६ 
बड़ीयेन्चड़ी ही । १८६ 


गजीफे की बिसात 


( ३४१ ) 


बटती-वृद्धि, बाढ | १६३ 
बतलात हो--बाते करते हो | १८४ 
बतान लगी>बाते करने लगी। 
१२६ ॥॒ 
बदेया-स्थिर करनेवाला | १६३ 
बदौ>कहो, बताओ | १७४ 
बधिक-वध करनेवाला, मारनेवाला | 
स्ष्द 
बन्नक-सजावट, 
_-ईन्देकार 
बनाय>बनाव | २५४२ 
बनाव--बधान | १८६ 
बनिज-बनी, छुजी | २५२ 
बयारिश्यवन, हवा | २४३ 
वरजोरे-बलपूवक, जबरदस्ती | ३१८ 
बरवस>हठपूबक । ५४ 
बररातील्बराती है, बड़बडाती है। 


३१७ 
बरसगॉठिजसालगिरह | २१३ 


नराश्ल्त्राकर, बचाकर | ३१८ 

बराइह्रौ-अलग करूंगी, दूर रखूंगी। 
२१३ 

बरिहे-जलेगा, सतप्त होगा | २६६ 

बरी बरी>बली बली, जली जली | 
३२१७ 

बरेते-(बढेता-बढेतिन) ज्येष्टा स्तरियोँ, 
बडी बूढी स्त्रियों | २६६ 

वरोरिके-बलपूवंक समेटकर | १०६ 

बन॑-अक्षर (बि बंबविन्यवर्ग होने से 
ओष्ठ्य होने से मुख बंद होता है)। 
है. 


वेश, बनावट । 


वलकी हें5( वचन ) बोलने को 
उन्मुख़ | २३७ 


बलया>ककरणा, वलय | १६६ 

बलाइ ल्योन्बलेया लेती हूँ, बलि जाती 
हें । २१२ 

बलिण्सखी, निछावर होती हूँ । ३२६१ 

बसीटी-दौत्य, दूत-कर्म । १५०५, 
२०६ 
दबहल्‍झचमादचम | २६१ 

बहराइक्ै-भुलवाकर, भुलावा देकर | 
२२१ 

वहराए-बहलाने से, समझाने से | 
२५७ 

बहरानी हे>बाहर हुई है, दूर हुई है । 
२५७ 

बहरावै-बहलाती है। २६५ 

बहुस्थोन्तदनतर | १६४ 

बाइच्वायु | १४० 

बाट्ण्माग, रास्ता | २६ ६ 

बात चली>चरचा छिडी | १६६ 

बात-बंस-बातचीत के सहारे, पवन- 
प्रेरित | ४७ 

बादिव्व्यथ, नाहक ही | ८० 

बादिहील्‍-व्यथ ही, नाहक ही | १६६ 

बानक--बाना, वेश-रचना | ३०६ 

बाननन्बाणों से | ८२ 

बानीज्बोली | ४८ 

बानीन्सरस्वती | ४७, ४८ 

बानीजबनिया, व्यापारी | ११६ 

बानो>वेश-भूषा, बनावट | ४८ 

बामल्‍विपरीत | ६७ 

बार-बाल, केश | ३६ 

बार-बाल, बालक | ११८ 


| बारनि पे-बालों पर | २६८ 


( २४२ ) 


बारीन्वाला, स्त्रियां । २४६ 

बालकतानलडकपन, बचपन | १२४ 

बालपनोन्बाट्यावस्था, लड़कपन | 
२२६ 

बालमन( वतलम ) प्रियतम । १७४ 

बावनन्वामन ( वामनावतार )।॥ २ 

बावरी-पागल, भोली, नादान | 
२०७ 

बित्रा-फल-लालच-उमंग>विवाफल लेने 
के उत्साह मे । ५१ 

बिकलीरविकल, व्याकुल । २१४ 

विह्ित्तरबिच्छित्ति | २४७ 

बविछुरनज्पाथक्थ, बिछोह, वियोग | 
२६३ 

बिजायठ+-सुना पर का एक गहना | 


& 
बिज्जु>विद्यत्‌, विजली | ४७ 
बितकल्‍्सदेह, शक | २३८ 
बितान्-चेंदावा । १६ 
पितानतीन्‍्फेलाती ( करती ) है। 
३०६ 
बितोने लगी>विस्तार करने लगी, 
बढाने लगी | १३२ 
विथकीजविशीश, थकी, देशन | 
१३० 
विथानिच्च्यथाएँ | २८० 


विथोरि८विखेरकर । २११ 

बिटुम-्प्रबाल, मं भा । ४५ 

बिघुनःचंद्रमा | ४६ 

बिन कोड़ी को कोतुकरबिना पेसे का 
खेल | २७० 

बिना फाजनअफारणु, बिना प्रयोजन, 
नाहक | २२६ 


बिपरीति>रति विपरीति | २११ 

बिफली>विरत, अ्रसफल | रे८ 

बिमलाई-निर्मलता; स्वच्छुता | २७३ 

ब्िरद बोलेंलयशगान करती है। 
२४४ 

ब्रिरीज्पान की गिलोरी, बीड़ा । 
सश्ष्८ 


विलखाति-बिलाप करती है । २३ 

बिलगाइन्श्र॒लग करके | ४६ 

बिललाति-बिलखती है, विलाप 
करती हे | २३६ 

बविलसै>विलास करती है | ३२ 

बिस बीसनिल्‍-बीसो बिस्वे, संपृर्णो, 


यथेष्ट | ६५ 
बिसानी>सिर पर आ पड़ी, फट पड़ी | 


२३ 
त्रिसासिनिब्विश्वासघातिनी । १७८ 
बिसरतिज्सोचती है । १६४ 
बिसूरति रहे-तू सोचती रहती है | २२० 
विसेपकन्-मायथे पर लगाया जानेबाला 
तिलक । ५४४ 
बिहाइकैल्‍छोड़कर । २७१ 
बिहानलसवेरा | २०० 
विद्यय-स्यागकर, छोड़कर । ७८ 
बीच--श्रतर, फासला, दूरी | २०० 
बीनेन्चीणा ही | १५८ 
बीर>सखी । १२० 
बीस बिसै-सब तरह से, पूर्ण रूप से । 


७५, 

बुद्धिनिधानन्चुद्धिमान्‌ | ३१० 

बृजडावरियोॉन्श्ज की लड़कियाँ। 
श्य्प 

बूषभान महरानीनख्द्पभानु की पत्नी | 
२५७ 


( रेडरे ) 


वृषभानललीजराधा | ४५ 

डॉदुलीज्टोका नामक गहना | ४१ 

बेनी>त्रिवेणी । ५६ 

बेनील्केशपाश, केशबंधन । ४६ 

बे्‌रनविलब, देर | १७१ 

बेसुधि-बेचेनी, विहलता | ३०६ 

बेसुधिकामी>बेहोश होने की कामना 
करनेवाले | १७६ 

५ जैहलवेध, छिंद्र, छेद | २३३ 

बैठकल्‍्बैठका, बैठने का स्थान । 
हे 

बैदई-जैद्यक | १६० 

बेबन-वैवण्य, विवर्णशता | २३६ 

बेसो्बेठा | १२६ 

बौधन्जुद्ध ( बुद्धावतार ) | २ 

बोरई-पागलपन, प्रमाद | ३२० 

ब्यंगि>व्यंग्य, उपालभ | १०७ 

ब्याजज्बहाना | २६० 

ब्यालीन्सापिन, नागिन | १२ 

ब्याह-उछाह-विवाहोत्साह, विवाहो- 
त्सव | ८२ 

ब्योत, ब्यौतझ्वात , यत्न | १३५; 
सर 

ब्रतमानच्चतमान | १०३ 


ब्रतील्‍्जत करनेवाली | ६४ 

ब्रनवेषज्जण के आकार या रूप का, 
घाव की शक्ल का । १२७ 

ब्रीडा-लज्जा | २३८ 

ब्वे चलतीलबीती चलती | ७६ 

भेंजावत-मुनाते । १४८ 

भगानीजभाग गई । २४६ 

भदू-[ वधू ) सखी । १२७ 


भनिल्‍कहता है। १८ 

भत्रिष"भविष्यत्‌ | १०३ 

भभरिके-धबराकर । १४३ 

भयवारीच-मयकर, भयानक | १७७ 

भरे में>( साध की ) अवधि तक । 
२२२ 

भोवरी परे-ब्याह हो | ८७ 

भावरी भरि आईन्परिक्रमा कर 
आई | १६६ 

भाइज( भाव ) प्रकार । १४० 


भाई-खराद पर गोल की हुई। 
0 

भागनअ्ंश, हिस्सा, खंड | ५४ 
भागभरीन्भाग्यवती,. खुशनसीब । 
२५२ 

भागभरोसोइ८प्रियतम ही, भाग्य का 
विश्वास, भाग्य की आशा | 
२० १ 


भान--भानु, सूर्य | २०६ 
भामिनीच्सुंदरी, रमणी । ३१ 
भारतीन्सरस्वती | ५३ 
भावन्स्भाव, रंगढंग, गुण । ३३ 
भाव> प्रकार, भेद । १५४२ 


भावतीज-मनमभावती, मनोरसा 
( धायिका ) | ४० 
भावती-भेंह-नायिका की भौंह । 


भरे 
भावतेनप्रिय, नायक। १८१ 
भाव-सबलण>भाव-शबलता , कई भावों 
की मिलावट। २५६ 


मीतरन्अंदर | २७१ 


( ३४४ 2 


भीरजकष्ट, तकलीफ | १४८ 
भूषननिज"गहनों को; श्राभूषणाों को 


४ 
हा|।३१५ 
हे रह 


भटन पेहोंनमिल पाऊगी, भेट कर 
सकू गी । १७४ 


आप मच कर 


भेट के ऐहॉलनेंेटे कर टद्राऊंगी, 


मृत्ाकात कर हा गा | ६७४ 


चर 
45 


भेदनिनप्रकार ( भोह-विक्षेप के ) | ४३ 








भोगभामिनीजभोगविलास के लिए 
स्री। ६३ 

भोर हीव्सवेरे ही । श्८१ 

भाराईल्मोलापन | ११ 

भोराईम्मुलाबवा दिया, बहकाया । 


। 

२४२ | 

भोरिज-भोली, अ्रज्ञान । २११ 

भोरेन्सबेरे, प्रातःकाल | १४७ 

भोरिश्थावत | ६० 

भ्रमेन्भ्रमणु करता है| १८ 

अवन्मीह | १२ 

मंडईस्मडलाकार घेरे हुए, छाए। 
प्् 

मंडन>श्वंगार | २१५, 

मडीन्मंडित, ठनी, मची, छिड़ी । 
२४४ 

मकलिका-पत्रनन्मफरिका. नामक 
श्ुगाररचना, मछुली के आकार 
का चंदन का चिह्न जो स्त्रियाँ 
कनपी पर बनाती थीं। २६२ 

मखतूल<काला रेशम | २२६ 

मखाति हैलमाख करती है, रोप करती 
हैं। २३६ 

मगहिन्मार्ग में ही । ३२४ 


मग जोहत->रास्ता देखने में। १७४ 

मच्छु--( मत्स्यजमछुली ) मत्स्या- 
वतार | २ 

मजीटठी>मंजिएा या मजीठ से बना 
(लाल रग) | १८५ 

मढ्ती-समाती । १६३ 

मत्त-सत-गजगामिनीण्मदासक्त गज 
गाम्रिनी या सो मत्त गजों के समान 
मस्तानी चाल वाली । १६८ 

मविझमें | २०४ 

मथुरारेज्माधु्य-भरे | ४४ 

मनकामन"अभिलाप, मनोरथ | १७४७ 


मन के मकानन्मनरूपी मकान | 
३७ 
मनभादशमनभावती, मन में भाई 


हुईं | २६ 

मनमथ साहिजमन्मथ शाह, कामदेव 
महाराज | ५१ 

मनसूचनल्मनो रथ | १७१, ३०४ 

मनावनन्सममभाना-बुकाना | १८६ 

मनुन्मन भर, एक मन या पूरे 
४० सेर का। ३६ 

मनोजहि[की अ्रवला>साक्षात्‌ रति। 
६१ 

मनोभवन्‍-कासदेव | ५७ 

मर्यकन्चंद्रमा । ४६ 

मर्यकबदनी>्ंद्रमुखी । २४५ 

मरू करिझकठिनाई से । १०४ 

मरोरति-मरोड़ती है, मोड़ती हे। 
२३५ 

मरोरि>ऐ ठ कर । २५५४ 


| मर्मरन+“मरसर” शब्द करके | २४४ 


( २४५ ) 


मलिंद-भ्रमर, भोरा | ४४ 
मलिनी>-मैली, गंदी | २०२ 
मसिन्स्याही, कालिमा | ४४ 
महताब>( माहताब ) चंद्रमा । ४७ 
महतिन्तचडी | २२४ 
महमहन्सुगध के साथ । २६६ 
महलसरामश्अ्ंतःपुर, रनिवास | ७० 
महले-महल में | १८७ 
_महाउरत्यावक | १५७ 
महातम-गात कीचअधकाररूपी शरीर 
की | १७६ 


महारुन-(महा+अरुश) खूब लाल | 
४१ 


महेज( महा ) अत्यत | १२ 

माचेनफेले | (०८८ 

मातिज-मतत होकर । २३६ 

मानप्रबर्जन-मानत्याग | २१५ 

मानसॉतिचज्मानशाति, मानोपशम | 
१८२६ 

मानिकल्पग्मराग, लाल रंग का रत्न | 
३२ 

मारनीजमारणु-कला | ३२५६ 


माख्थ्युद्ध-बाद्य), धींसा, नगाड़ा । 
२४४ 


माह--चॉद, चंद्रमा | ३२४ 
मिचाइन्मूंदकर, बंद 
२४२ 
मित्तर[ मित्र ) नायक | ४४ 
मिसन्बहाना | ७६ 
मिसिरियो"मिसखी भी | ४४ 
भीच>मत्यु, मौत । ८२ 
मीली>वेंकी, दब्ी, छिपी | २७३ 


करके । 


मुकताइ द्वीनीज्मुक्त कर दी; छोड़ 
दी। ४६ 

मुकर-नट जाता है। २२ 
मुकुत-ुक्त, दूर। १६३ 
मुकुत-मोती, हार के मोती | १६३ 


मुकुराभस्त्राइने सा चमकीला । 
श्ण््र 
मुकुले-्ञ्रधविकसित, अधखिले । 
(३० 


मुक्ताहलज( मुक्ताफल , मोती | ४० 
मुखजोग>"मुख के योग्य | ४६ 
मुरचो-जग; मेल | १० " 
मुरार-कसमलनाल (तोडने में दिखाई 
पडनेवाले पतले तार )। ३६ 
मरि जाय-मुड जाती है, लौट जाती 
हैं। ४५ 
महूरत->महूत, समय, ऋण | ३२७ 
मूदीजढेंकी, छिपी | १६४ 
मृर्गेस-( मगेश ) शेर । १ 
मेंचकताई-कालिमा, श्यामता | ६७ 
मेलिलडालकर, पहनकर । २२२ 
मेहज्-वर्षा । २३३ 
में >सवनाम | ३२४ 
में >में। ३९४ 
मैन--( मदन ) कामदेव | १२ 
मैनमद-कामविकार | १६० 
मैनसर-गॉसील्सदन-शर का फल । 
ध्ल्दू 
मोजरे-दशन । ११ 
प् गत ८ बे 
मोह-बनन-अ्ंडबड, बेसिर पर का; 
निरथंक वचन | ३१६ 
मोहि रहिएलमोहित हो जाइए [ 
२२ 


( २४६ 2 


मोजन>तरगें, लहरें । १५ 

रेंगभू-(रंगभूमि) केलिस्थली । १ 

रेंगभूमि--र ग-स्थल ४४ 

रंग राती>रग में रेंगी | ७५ 
रजिकै-प्रसन्न होकर | ६६ 

रभानएक अप्सरा | ३४ 

रंभानकदली | ३४ 

रगमगेज"मुग्ध, लइ्ट , अनुरक्त | १६४ 

रतन-(चोदह) रत्न | २ 

रतनारी-लाल, रक्त वर्ण | ३०६ 

रतिज-कामदेव की स्त्री | ३० 

रतिर गज-कामक्रीड़ा, केलि | १७ 

रद-दाॉत | २ 

रद-रदही, अनाकषक | ६ 

रमि>रमकर | १८ 

रे-रटती है, बार बार कहती है। 
११४ 

रसना+"( रशना) करधनी । १६६ 

रसफेली-( रस+फेल ) रसरग, काम- 
क्रीड़ा । १४१ 

रसबात-प्रेम-बाता, अनुराग, कथा | 
१२६ 

रसभीर+रससमूह' | २१५ 

श्सराजन-श्रंगार रस | श८ 

रसराव-रसराज, छंगार | २४१ 

रेहरह-रह रहकर, ठहर ठहरकर | 
२६६ 

रहस+रहस्‌ , एकात, अकेले, सूत्े | 
१७७ 

शखति अ्रगौंद्धि हेज्रोक रखती है। 
२६२ 


रावरे हीजआपके ही | १७६ 

रिसै।हे-रोपोन्सुख | २४६ 

रीमि>ज्प्रसन्नता, आनद | २१० 

रीति"प्रकार, ढग, भांति, तरह | ८५ 

रीतो>खाली । ६६ 

रुख-ओऔर | २८० 

रुचि राचीणशोभा छुजी | ३० 

रूप-न्‍्चोदी (रूपन के-चोदी के)। ६१ 

रूरो>रुचिर, सुदर | १३४ 

रेतनरेता, बालू । १५४ 

रोगन>-तेल । १३४ 

रोन-रमण, प्रियतम | १६५ 

लक>"कमर, कटि | ३६ 

लक-बासर"कमररूपी दिन | श्रप्‌ 

लको>"कबूतरी | २५७ 

लकु->लगुड़, लाठी, छुडी । २४६ 

लखियो-देखती हैं। ३०३ 

लगाइहिबी-लगाएँगे ही | ८० 

लगिज्पयास, तक, निकट | ६० 

लचि जात है>भुक जाती है। २४३ 

लच्छ-लक्ष्य, उदाहरण | १७० 

लपनो>"कथन, कहना । १३१ 

लरबरीजलड़खड़ानेवाली, लट्पटाने- 
बाली | (४९ 

ललक जललचते हैं, तरसते हूँ । २४५ 

ललितेज>ललिता को | २८६० 

लवला-( लोला-लद्ष्मी ) ज्योति, 
छुटा । ६१ 

लहने>प्राप्तव्य, प्राप्य (सपत्ति)। २६१३ 

लहलह-लहलहाती, हरी भरी | 
र्€€ 

लहे को--प्राप्य, प्रारब्ध | २१० 


लाइके--लगाकर | २२१ 

लाए. जाति-लगाए लिए जाती 
१६७ 

लाज-जलज्जा | १६३ 

लाज-"( लाजा ) लावे (के समान) । 
१६३ 

लाज-गढी>लज्जा का छोटा दुगगं, 
झूम का किला | ३०७ 

लालरीज-(लालडी) लाल नग | ४१ 

“लालप्षजलालसा, तीत्र इच्छा | ३०२ 

लाव-उपज्ञावन-इलाज>ज्वाला उत्पन्न 


मे 
हू । 


करनेवाली दवा, जलानेवाला 
उपचार । १६३ 
लियोइंललें ही लिया | १८७ 


लिलारू-(ललाट) मस्तक | ५५,१६५ 
५, [4 

लीन हज्लीन होकर, एकचित्त हो- 
कर। १३१६... 

लीन्हे कखियान मेनबगल में दाबे। 


लीली के-( नीली के ) श्याम वश 
के | ४४ 


लुगाई- स्त्री | ८० 

लेस््रान-गाय के डेढ साल की उम्र 
तक के छोटे बच्चे | १०१ 

लेस-लेश, थोड़ी भी (लाज उन्हें छू 
तक नहीं गई है )। २४ 

लेहि लेजले ले | २८६ 

लोन"-लवशु, नमक | १८४ 

लोपि जातिन्दब जाता है, लापता 
हो जाता है। २६३ 

लोरति-नचाती है, फिराती है। २३५ 

लोलनेनी-चचलनयनी । ४६ 

ले।--तक, भी । ६३ 


<ट्-त्रिबली, उदररेखा | १३८ 
वापेनउसके पास | १८८ 
वैजवे | २० 
वोउनचे भी | १४ 
श्रीनिमिजनिमि नामक राजा, प्राचीन 
सूयवशी राजा निमि | ७४ 
श्रीफल-विल्व, बेल । १५६ 


श्रीमामिनि केन्साज्ञात्‌ लक्ष्मी के, धन - 
सपन्न | ६३ 
श्रुतिदरसन>सुनकर देखना, श्रवणु- 
दशन | २६१ 
श्रुतिसिवी>कान तक फेली । २२६ 
भश्रतौ>सुनना । श८० 
श्रोनित-भीने5शोशित से भीगे, रक्त- 
रजित | ४१ 
सकेत>-सकेतस्थली । ११३ 
सगम“मिलन । २४३ 
संघट्टन-मिलाना | २१४ 
संजोग, संजोग"सयोग 
१४२, २४२ 
सन्नान्सकेत, इशारा | १२० 
सदरसन"दिखाना । २१५ 
सेंदेसिया>सदेशहर, वार्ताहर | २०१ 
संदेह-(सदेह) शका, शक | २२२ 
सनिधि>पास, समीप | १६७ 
समतजराय | २७० 
सेवार-सुधार | २१२ 
सेंपूरन-(सपूर) प्रगाढ | १३७ 
सकज मनालज"कमलयुक्त ( कमल- ) 
नाज्न | ४० 
सकेलिये-प्मेटिए, आलिगन कीजिए | 
8 8 


श्टगार | 


( रे४८ ) 


सकोचि-संकुचित होकर, सिक्रुड- | सर"शर, तीर । २२६ 

कर | ५२ सरबगज्सर्वांग | ४8 
सकोरति>संकुचित करती है, सिको- | सराहती>प्रशासा करती | १४ 

डती है| २३५ सरि-साहश्य, समानता | ४३ 
सशिलानि-(सग्लानि) ग्लानिसहित, | सेरूप"स्वरूप | २०२ 

अफसोस से | २३६ सरोजमुखी-(हे) कमलमुखी । ३५ 
सगुनोती-कहेयन-रादुन विचारने- | ँवारयोल्सेंवारा, सजाया | ४६ 

वाले, भविष्य बतानेवाले । २०१. | सप्ति-रेख"शशिरेख, नखक्गत | २७५ 
सचि>भरकर | २५३ सहनासिनी>सखी, सहेली | ३० 


स्चौ"(शर्ची) इंद्राणी | ३० पहल>सरल ही, आसान ही। १८६५ 


सटक्यो>भागा (भागी) । ४५ तहसह>्सह्ों | २६६ 
सहेट-संकेत, अभिसार के लिए 


सठोनल्शठ | १३ 
सतगुरुच्सद्गुरु, मंत्रोपदेशा | २०७ नियत स्थान | १७४ 
सतिन्सत्य | ५६ साइक-(सायक) बाण ही | ३५ 





साज"्ठाट, सजावट | २२७ 
सातल्कीजसापत्विक | २३६ 


सद्वार"-द्वार के सहित | १७० 
। साध> प्रबल कामना | १५७ 
| 


सधीर-धेयपूर्वक । २३६ 
सपूरन-्सपू्ण, सब | १७४ 
सवार-सवेर, शीघ्र, जल्द | ११५ 
सब्रारेच्शीघ्र | ४४ 
सबितास्सूय । ५३, ३१५ 
सबिसेप>खासकर | ६ 
समभाग>भाग्यशाली | १७६ 
सभागन>्सोभाग्यशालितापूर्वक | १४० 
समर-(स्मर ) कामदेव | २६६ 
समरकलाब्युद्ध-विद्या, स्मर-विद्या | 
२८४४ 


साधारनं-न्साधारण रूप से | ८ 
| वान-(शान) शोभा । शश्८ 
| सामुहे >सामने | २१६ 
सारद--शरद्‌ ऋतु का | ६८: 


सारदी-शारदीय, शरद ऋतु की । 
ध्र्ट 


सारोज्सारिका, भेना | २५० 
सावकल-बचा | १०८ 
सिंगार-( शगार ) दसका २ गश्याम 
है| ५७ 
समरु+(समर) युद्ध, लड़ाई | २४४ | स्िजित नूपुर या करवनी की ध्वनि | 
समानच-खुसा, व्याप्त | ५४ 
समुहातीनज्संमुख होती, सामने सिक्षा-( शिक्षा) सीख | २१६ 
आती | ७५ सिगरीजूसब २१२ 
समूरो-समूल, संपूर्ण, सत्र | १३४ सिधाई-सिधारी, चली गईं | ३२६ 


( रे४६ ) 


सिरताज-श्रेष्ठ | ६६ 

सिरावों"शीतल करो, जुडाओ | १५६ 

सीठा-निःसार, निरतत्त्व, कडवा | 
श्ष्पप 

सीरक-"-शीतल पदार्थ | ६६ 

सीरी>"ठढी । ३२६ 

सीरे जतन-शीतल उपचार | ३२४ 

सौस भरि-सिर के बल। ३४ 

सु-(सो) वह | १७३ 

“सुझआसिनी>(सुवासिनी) सोभाग्यवती । 
३० 

सुओसर"सुश्रवसर , 
२१७ 

सुकतुंड-शुक पक्ती की चोंच (नासिका 
का उपमान | ) | ६ 

सुकिया>स्वकीया । ६२ 

सुखब्योत-सुख का अवसर | १२० 

सुखजोग-सुख का योग, सुखावसर । 
७२ 

सुघर-चतुर । ८ 

सुघराई-वातुरी, चालाकी | १६० 

सुघरी>सुदरी । ७६ 

सुचिताई-स्वस्थचित्तता, 
३०५ 

सुजान-निपुण, दक्ष । ३४ 

सुढार-्सुडोल, सुंदर | १९४ 

सुधम-स्वधम, नारीधर्म, नायिका- 
धर्म | ७४ 

सुधि>स्मरण, याद, होश । २३३ 

सुधिसुधान्स्मृतिरूपी अमृत | २२४ 

सुबसणन्‍्झ्सद्वंश, अच्छे बोस । २३१ 


अच्छा मोका । 


स्थिरता । 


सुमडोलण्सुडोल | ४६ 

सुभाइ>स्वाभाविक | ४६ 

सुमनबूंद-(सु+मन+बृद) अ्रच्छे मन 
वाले लोग, पुष्प समूह , देवगण । 
३७ 

सुमनावलि>"फूलों को पक्तियाँ। २३३ 

सुमिरन>"स्मरणु, याद | २६१ 

सुमृतित्स्मृति, स्मरण, याद | ३१० 

सुर-देवता, स्वर । २३१ 

सुरति-स्नेह, अनुराग | २०६ 

सुरनायक सदनवारीनच्स्व्ग की, 
( सुरनायक-इ द्र + सदन-निवास, 
सुरनायकसदन>स्वर्ग । ) ३४ 

सुरभितन-सुगंधित । ६ 

सुरसंगण-स्वसयुक्त ( दाहिना बायाँ 
स्वर )। ५१ 

सुरस--सुंदर जल वाला । ६ 

सुहीब्लाल । २५७२ 

सूरवी-रूखी सूखी । २७५ 

सूमिन्समक । १६६ 

सूने-एकात में | ६४ 

सूम+कजूस को १४८ 

सेजकली>""-शय्या में बिछी फूलों की 
कली | २१४ 

सेत-(श्वेत) सफेद | ७० 

से करि-सों प्रकार से, अनेक उपाय 
करके । ४६ 

सैन-शयन; बिछोना; शब्या । १६१ 

सोइ रहोंगी-सो रहेँगी। १६१ 

सोच सकोच-बिधानन--सोचने, सकोच 
करने के नियम, सोच समभकर 
चलने की रीतियाँ | ८६ 


( ३३० ) 


सोदर>सहोदर । ४० 
सोध>शोध, खोज | २७४ 
सोधज"( सोध ) अद्दालिका, अटारी | 
२७४ 
सोभन की"शो भाओं की । ५४ 
सोमासर"( शोभाकसर ) शोभा का 
तडाग | ३७ 
सोमवती>सोमवार को 
अमावास्या | ११८ 
सोहागन्सोभाग्य, सुभगता । ४४ 
सोहाग-थली<सोभाग्यस्थली । ५५ 
सोहागभरी>सधवा | २५२ 
सौज्शपथ, कसम | १५४ 
सोहि-वामने | श्द८ 
सो हैं खाइकै-कसमे खाकर | २२ 
मोहरण्सुघरता । ३३ 
स्तमन्शञ्रगावरोध, जड़ता । २३६ 
खावक-प्रकास"-बोद्धधम की ज्योति। २ 
स्पाम-सरोरुह-दाम<नीले कभल की 
साला | ८३ 
स्वाधीनापतिकानस्वाधीनपतिका। १५१ 
स्वेदनलकन>-पसीने की बूँदे । २४४ 
हहां करिबो"हं करना, स्वीकार 
करना, मानना । २६८ 
हठ-आराधन-हठ की आराधना, 
गहरा हठ करना । २०७ 
हत<हतप्रभ, शोभाहत | दष्य 
हति>मारकर, वधकर | २ 
हथोंटि>हस्तकोशल । २६२ 
हृदन मेन्सीमाओं में, नियत स्थानों 
में । ३० 


होनेवाली 


हरूमहादेव । २० 

हरि-दरसन-घात"-क्ृष्णु के दर्शन का 
अवसर हू ढना । ६३ 

हलके करि दीनोच्तीदणताविहीन 
कर दिया । ५२ 

हलाहल-सोति-विप 
(धारा)। ६६ 

हली--हलघर, बलराम । ५४ 

हवाईकृसान>श्रातिशबाजी की आग « 
२०६ हु 

हवेलहार-हुमेल हार, कठ का एक 
आभूषण | २५२ 

होती करि>दूर कर | २११ 

हाइ भरेजहा हा करती है; हाय हाय 
करती है। ११४ 

हाइ भाइ"हाव भाव | ३२ 

हारन"हारों | ३७ 

हिंदूर्पात-रीफि-हितराजा 
की प्रसन्नता के लिए | २ 

हिमकर“नचंद्रमा | २२८ 

हिमभानु>चद्गरमा | ४४ 

हिमभानु को भाग लसेमचद्रखड 
सुशोभित हे । ४४ 

हियरे-छृदय, वक्षुःस्थल । २२२ 

हियो हियोज्मन ही मन | ३११२ 

हिग्देछदय, चित्त | २६४ 

हिलि' हिलिझलगे रहकर, मग्न हो 
कर। रह ष८ 

ही>थीं । १८३ 

हीज"(हृदय) मन | ४७ 

ही>थी | २५७ 


की सोती 


हि 


हिंदूपति 


कार पर 


ही 


( ३५१ 2 


हीय"-छदय | २१२ 
हुती-थी । १६८ 
हुत्योज्था । ११६ 


हुलास"उल्लास | १८ 
हेतल्‍्हेतु, कारण | २७० 
हेरति-देखती है। ३१२ 


हेसि>देखिए, समभिए | १६८ 
हेरि-देखकर | २७६ 
होवती>"होती | १४ 
हेहें-मैं ने भी | ५ 

होले-धीरे धीरे | ३१७ 
ह्यॉन्यह। ( कृष्ण में )। २२७ 


» छुंदाणाव 


अंगना्स्त्री | ५-१७८ 

अंग-बलित--अंग से घिरी | ८-१७ 

अंगिराति-शरीर तोडती है, श्ँगडाई 
लेती है | ५-१६३ 

ग्रंतरबरन>बत्रीच के अक्षर । १-६ 

अबर-वस्त्र | ५-६७ 

अमोज<कमल | १ २--७५ 

अमर-( अब्र ) सुगंधित | २-५४ 

अस+-( अशु ) किरण | ६-६ 

अगारुआगार, समूह | ५-६६ 

अगोटनको-छिपाने का | १०-५६ 

अधंनिका-पापिनी । ५-३२ 

गचलन्‍्पयवत ( स्तन )। ५-१५४६ 

अजगुतन्ञ्राश्वयंजनक, अचमभे की 
बात | ७-४१ 

अजोखें>अपरिमाण, अत्यधिक | ६-३ 

अजोगलन्अयोग्य, श्रनुपयुक्त | ५०१२१ 

अडुर्आड, रोक | ८-२४ 

आतर"इत्र | २-५ 

अतेव"-अतीव | १०-३१ 

“ग्रद्यापि नोज्कृति? इत्यादि-आज 
भी शिवजी विधर का त्याग नहों कर 


हुए है, समुद्र असह्य बडवानल 
रखें हुए है, सुकृती स्वीकृत का 
निर्वाह करते ही हैं। २-४ 

अध>नीचे | ३-० १८, ७-३० 
अधरात-( अडंरात्रि ) आधी रात | 
६०-४६ 

अधिकारी-अधिक | ४-२२० 

अश्वव-अ्रनिश्चित | ७-१५ 

अनंग से खरेजकामदेव के समान 
खडे (रहते हैं) '“अनंगशेखर” 
छुदनाम | १५-५ 

अनकनन्श्रन्न का कशु । ५-२३७ 

अमनियम-नियम रहित | ५-१६३, 
२०२ 

अनी-सेना | ५- १०८८ 

अनुकूलो>्पक्ष में, अनुकूल' छुदनाम | 

३-१४१ 

॥नुरूपी-विचारा, सोचा | ४-१ १८ 

अपजस वा सन»उससे अपयश है, 
'सवासन” छंद नाम | ५०५३ 

अपराजिता--अजेंय ( दुर्गा ), छुदनाम । 
१२-.५ १ 


देते, कछुआ पीठ पर प्रध्वी लिए | अऋ्प-आ्ात्म, अपनी । ३-२ 


( २५४५२ ) 


अब तो ठक लाइज्थञ्रव तो टक-टकी 


लगाकर, तोथ्क'ः  छुदनाम । 
१०-४९ 

अबिधाज्अविधान, विविरहित, छुद- 
नाम | ६-२८ 


आअब्द-बादल' | ७-४२ 
अब्दनिनद-मेत्र के समान गजंन। 
७-४२ 
अभा>प्रभमाहीन | ११-१४ 
अभिनव-नया | ५०१४८ 
अ्मल+-स्वच्छु | ५-१२ 
अमियन्ञमृत | ७-१३ 
अमियमय>-अमृतयुक्त | ४-६ २ 
अमृतगती-अमृत के समान गति 
वाली, अमृत तुल्य, अमृतगतिः 
छुदनाम | ५-८७ 
अमृतधुनि-( अमृतध्वनि ) मीठी 
वाणी से, छुदनाम | ७-४२ 
अरचा>पूजा। १२-१११ 


अरधंगन्अ्रद्धांग में, वाम अग में | 
७-४ ९ 


अरनिन-श्रड़ना । १९-११ १ 

अरब्बिन-( अबुद ) अरब | ६-३७ 

अरसात-( अलसाना ) आलस्ण का 
अनुभव करते हैं, छुंदनाम | 
११-१७ 

अरिकै->अड़्कर | ५-१४० 
अरिननन्‍्शनुओं ने । ५-१७८ 

अरीज्अड़ी | ४-१५४२ 

अरुन बरन>( अरुशुललाल, बरन++ 
वर्ण, रंग | ६-४२ 


अर-अडती है, बसती है। ७-३१ 
अलंकृत सूनियोज्यलंकार से रहित 
भी | १२-७६ 


अलि लालनल्हे अलि, नायक, 
( लालन ) 'अलिला' छुंदनाम | 
७-३४ 


अली है सखी | १०-३५ 
अलीक-(अर+ली क--अवरोध) वेरोछ- 
टोक | ३-२६ 
अलेख-( लेख ) देवता | ७-४४, 
अवगाहा-श्रगाघ, श्रथाह, “उग्गाहा! 
( वगाहा ) छुदनाम | ८-५ 
अवगाहिनी-थहानेवाली, “गाहिनी” 
छुद्नाम | ८-८८ 
अवगाहू-(अवगाह) अ्गाध, अथाह, 
गाहू? छुदनाम | ८-४ 
अवतसा+-(अवतस) कान का गहना, 
श्रेष्ठ; ४-५२ 
अवरेखिजखीचों, समझो | २-२५ 
अवरेखिए--समक्किए | ४-२०० 
अवली+-पंक्ति, कतार | ५-१६६ 
अविद्यानिदानी>-श्रविद्या का अंत करने- 
बाली । १५-१ 
ग्रसंचाधा>-सब बाधाओं से 
लछुंदनाम | ५-१६ ० 
असतीन>जो सती न हों, कुलटाएँ | 
५-६ २ 
असन>भोजन | १२-१०७ 
असावली>-रुपहली साड़ी । १४-५ 
असितन्काली | ४-१०७ 


असेष--( अशेष ) श्रमगिनत | १-२, 
७-४४ 


रहि्ति, 


( ३२५३ ) 


असोकपुष्पमंजरीजअ्रशोक के फूलों की 
मजरी, छुदनाम | १४-७ 
अस्य-इसकी । ३-७ 
अस्व-( अश्व ) घोड़ा | ५-१७४ 
अहित मति-अ्रकल्याणकारी बुद्धि । 
७-३४ 
अहिनाह-शेषनाग | १०-६ 
अफ्िप-शेषनाग | ५-१७६ 
शहिभूप-पिगलाचाय | ३-६ 
* आअहीर-श्रीकृष्ण; छुदनाम | ५--७६ 
आक-पने>मदार के पत्ते । १२-६६ 
आकर्नीज आकर्णुन ) सुन रखा हे | 
९२-७२ 
आखेट-शिकार | १५-६१ 
आगार८घर | ६-६ 
आमभरन"आभूषण | ६-४ 
आभर्नानआमरण | १९-२४ 
आमार-्बोफ, उत्तरदायित्व, छुंद- 
नाम | ११-१० 
आम्रमौरमधु-ञ्राम की मजरी का 
मकरद | ५-१६४ 
आरक्तता-ललाई | ११-६५ 
आरतन्आतं, दुखी | १०-५० 
आरतबंधु>दीनबंधु, 'बधु? छुदनाम | 
१०००५ ० 


अरतिवंत-दुखिया, विपन्न | १०-५० 

आरन्य-अरशणय, वन | ४--७८ 

आरसी>-( आदश ) दपण | ११ ६६ 

आराजी>-खेत, भूमि | ५-२३० 

अला>उत्तम, श्रेष्ठ | ५-७८, १६९१ 

आली-अलि, सखी | ५-१६५, १७०, 
१६६ 


आसु>&( आशु ) शीघ्र | ६-१८० 

आस्यश्तुख | १२०३ १ 

इंदीबर-नीलकमल | ७-३१ 

इहुबदना-चद्रमुखी, छुंदनाम । 
४-१७० 

इंद्रबजा-इद्र का बज, छुदनाम । 
है ९४८6. 

इंद्रबसोपरि>इद्रवंशा ( अप्सरा या 
देवी ) से बढकर, “इंद्रवशा? छुद॒- 
नास | १२-२३ 

इडाज्युद्धि | ६-३७ 

इथन( अ्त्र ) यहाँ पर ( इस | २-२ 

इंड़ितेज्प्शतित (झ्रस्त्र) को । 
१२-6६ ३ 

उक्ता>कथिता, कही हुई | ५-८५ 

उधरिया>उधाड़कर, खोलकर, स्पष्ट 
करके, अथवाउधरिया, उद्धृत करके । 
३-२ 

उचाट>उच्चाठन | १०-४५ 

उचित हस रे>रे हंस, उपयुक्त (उचित), 
“चितहंस” छुदनाम | ६-१४ 

उजला“>उज्ज्वल, छुंदनाम | ५-१२३ 

उज्यारों लागत>प्रकाशवान्‌ लगता 
है, 'रोला' छुदनाम | ५-२१०७ 

उद्शगन-तारागण | $-२१३६ 

उतर>उत्तर | ३-३ 

उदड->उद्दड, प्रचंड, 
१-२ 

उदच्उदासीन | २-२४ 

उदिए-उद्दिष्ट | ३-८ 

उद्धरै-प्रकट करे, बताए | ३-१४ 

उधारन>उद्धारक | ५-४६ 


जबरदस्त | 


( ३४४ 2 


उनमनिश्अनुमान करके, कव्पना 
करके | ५-१ १६ 

उपगीजननसतरग बाजा | १५४-६ 

उपचित्रक-साधारण चीता, 
नास | १३-४५ 

उपजित> उत्पन्न | ४- ७ 

उपरण्पहले | ५-१२० 

उपाय कुलकानिल्‍>कुल को मर्यादा 
( किस ) उपाय (से), 'पायकुलक' 
छुदनाम | ७-३३ 

उपावैच-उत्पन्न करते हैं। १९-१०५ 

उफिनिल्‍उफनकर, फेन के साथ 
फे के जाकर | १२-६१ 

उबरेन्बचे, अ्रवशिष्ट । ३-१ 

उरगनाथ>शेपनाग | १२-६७ 

उरजत॒गा>-ऊँचे स्तनावाली, '“तुगा? 
छुदनाम | ४०-६८ 

उरजन"€ उरोजन ) कुच | ५-२२३ 

उरसाए-लटकाए | ५०१६० 

उहि5उसको | ४-८७ 

ऊनणकम | ३०२४ 

ऊपरहूँ तर>नीचे और ऊपर दोनों 
स्थानों में | ३-८ 

ऊभिन्‍्व्याकुल होफर | ३-१५ ० 

ऊंमि ऊभिव्व्यग्रता से लंबी लबी 
सोस लेकर | १५-७ 

एकमत्तर्एक मात्रा । २-१ 

एकहि' की इकईस>एक के स्थान 
पर इक्कीस, बहुत बढा चढाकर 
बात करना । १३-९६ 


एनमदरमग का मद, कस्तूरी। ५- 
१७६ 


छंद 


५ 

एकक्निश्चय | ११-१० 

ऐगुनन्अवशुण, दोप । ४“८रे 

ऐतु-( अयुत ) दस सहस्र | १००४ 

ऐनलग्रयन, घर | ६-रे 

ऐनि>मृगी । ५-११ 

ओट्--शाड । ५-१६ ३ 

कचुकी-चोली | ४-२२३ 

कंज-कमल | ५-७ 

कजनाखिनीजकमल फी पराजित 
करनेवाली | १२-५४ ३ 

कंत-( कात ) स्वामी । ६-८ 

कंदःमूल, जड़, छुदनाम | १०-४६ 

कदनाखिनी>मिश्ली को पराजित 
करनेवाली । १२-४५ 

कंबु--शंख ( गदन ) | ५-१८१ 

ककाररूप"ककद्दरा, प्रारभिक ज्ञान | 
३-२९२७ 

कत्तीन की दोर-कांसों से काम लेने 
में । १५-११ 

कच्छु-कच्छुप | ६-८ 

कटकल्सेना | ५--१७४ 

कटिल-कमर | ७-३६ 

कढति>काढती हे, निकालती हे। 
2००९ २ ५ 

कदन>नाशक | ५-४७ 

कदलिजुग>दो केले के खंभे ( दोनों 
जाघे ) | ४-१८१ 

कन>कर्ण | ४-१५२ 

कनकबरनिशसोने के समान वश 
( रंग ) वाली । ४-ह्ष् 
कनीनीज( फनीनिका ) श्रांख की 
घुतली । ६-३ 


( ३५५७ ) 


कबहिज--कभी | ४-२७ 


कमल>-कमल' का फूल, छुंदनाम | 


५-१२ 
कमल><>कमल का फूल, छुंदनाम । 
प्‌ ७७० 
कमलन्पञ्म ( पांव )। ५-१८१ 
कमलदलजकमल की पंखुडी | ५- 
श्दै ८ 
कमला-लच्मी, छुंदनाम | ५-७१ 
हें कमानै-धनुष | ५-१ ७४ 
करटी>-हाथी । ७-३६ 
करता ( कर्ता )-करनेवाला, देने- 
वाला, छुंद नाम | ४-३४ 
करतार कबै-हे ब्रह्मा, कब, “तारक 
छुदनाम | १०-५१ 
करन"कर्णा, कान | १-२ 
करन-दो गुरु ( 5६ ) | ४-१६ ८ 
करनो>दो गुरू ( 55 )।| ४-६५ 
करभोरुह-हाथी को सूँड जेसी जोधो- 
वाली । ११-५४ 
करमन्माग्य ( से )। १-१०८ 
करिनी-हथिनी | १२-७१ 
करिया-काला | ६-श्८ 
करोरूकी | ५०१०० 
करीज-हाथी | ५-२२० 
करें कीबो-किया करे | ६-१७ 
कर्न-दो गुरु ( 55 )। ५-५६ 
कर्नों-दो गुरु ( 5५ ) | ५-४६ 
कम--भाग्य | ४-१०६ 
कल्लन्मात्रा | २ 
कलधोत-स्वण, सोना । ४७१६६ 
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कलनि>कलाएँ, क्रीडाएं | १४०-६ 

कलैंबकी>गौरैया, चटका पत्ती | ५- 
२३७ 

कलरव-मधुर ध्वनि | ६-१० 

कलहस>मधुर वाणीवाले हंस; छुंद- 
नाम | ५-१६६ 

कलाक्ष्मात्रा | ३-७ 

कला>क्रीडा, छुंदनाम | ५-३३ 

कलापीन-मयूर, मोर | ४-१७४ 

कलिदी-कालिदी, यमुना | १०-१७ 

कलुख-( कलुप ) फालिमा ( अध- 
कार )। ५-२३६ 

कलेवर-शरीर | ७-३१ 

कलेश>-क्लेश, कष्ट, पीडा | १-२ 

कविजिष्न--कविजिष्णु, कविश्रेष्ठ | 
१०-१४ 

कहा कलिकाल>क्या. कलयुग 
( करेगा ), हाकलिका छुंदनाम | 
५-११५ 

कहिबी+कहना | ६-१६ 

कहुँ छोडतो मरजाद-कहीं” मर्यादा 
छोड देता है, तोमर” छुदनाम । 
४-६ ३ 

कॉखासोती-बाएँ कधे ओर दाहिनी 
कॉख में से पडा दुपट्टा | २०२०४ 

काचनीजसोने के रग सा पीला | 
६5 

कॉचोन्कच्ची बुद्धि का, मंदबुद्धि | 
७-२२ 

काताल्खी । १२-६६ 

कार्तिकीजकात्तिक की पूर्शिमा। 
११५५-१० 


( २५४६ » 


काब्यनकविता, छुदनाम | ७-शे८ 
कामकलोले >काम-क्रीडा, 'लोला 
छुदनाम । ५-२०. 
कामद-कामना को देनेवाला | 
६००३६ 
कामनारी5रति । १२-७३ 
कामै-कामना, छुंदनाम | ५४०-१ ३ 
काभेजकाम ( मदन ) ही । ५-६६ 
कारीजकाली | ५०१७४ 
कालकूटे॑विप को | १२-६७ 
कास"एक प्रकार की धास जिसका 
फूल सफेद होता है। ६-६ 
कफिसुक>पलाश । ११-१६ 
किते5फितने । ३-६ 
कितो+कितना भी | १२-१ १५ 
कित्ती-कीर्ति, यश | ५-१८६, २३४ 
किनारी"किनारे पर की । ११-६१ 
किमि>किस प्रकार | ५-५८ 
किरीग्लमुकुथ, छुदनाम | ११-१२ 
किहिनरूकिया । १२-१० १ 
कीला--क्रीडा | १५-११ 
कुंजर-मोतिय-हारवती>गजमुक्ता के 
हारवाली | ५-११० 
कुंडलिय-सप; “कुंडलिया? छुंद- 
नाम | ७-४१ 
कुचन्स्तन | ५-६६ 
कुबंदश्भद्दी रचना । २-२६ 
कुमार--स्कदकुमार | १०-३६ 
कुमारललिता>कुमार ्रीक्षष्ण, 
लक्षिता राधा की सखी, छुंदनाम | 
५१-६१ 


कुररै-कलरव करती हे । ५-७८ 
कुरव>कुत्सित ध्वनि | ६-१० 
कुलकानि>कुल की मयांदा | ५७६ रे 
कुलिस"( कुलिश ) बच्, हीरा। 
४-१ ४६ 
कुसुमबिचित्रा>विचित्र विचित्र फूलों 
से युक्त, छुदनाम । ४-१४० 
कुसुमस्तवकै"फूलों का गुच्छा, 'कसु- 
मस्तबक! छुदनाम । १५-३ 
कुसुमितलताबल्लिता>पुष्पित, 
से युक्त; छुंदनाम । १२-८१ 
कुसुमेप-पुष्पपाण, कामदेव। १४-रे 
कुहजामिनीज"अमावास्या की (अंधेरी) 
रात | ६-५ 
कूकै-कृकता हें, 
है। ५-१६६ 
कृबर-कृबड | ५-१४१ 
त्तिन्यश ( कीर्ति )। ७-४२ 
कृते दबसो परि-इद्रवशा ( अ्रप्सरा ) 
से अधिक (विश्वमोहिनी) माना | 
हम 
क़ष्न--कष्णु का, 
४-३८ 
कुस-( क्ृश ) ज्ञीण । ४-५७ 
कृसोद्रिज्पतली कमरवाली | ११-४ 
केदलीपत्र-केले का पत्ता ( पीठ )। 
६-६ 
केदारा-केदार राग । ५-११६ 
केसा-( केश ) बाल। ४-पर 
केह--किसी प्रकार भी । ५-१६५ 
के गो रसी-रसमय कर गया | १२-४७ 
कैठमारि-( कैटम + अरि ) कैटम 
देत्य के शत्रु | ६-८ 


लता « 


केका ध्यनि करता 


क्रष्णु! छोंदनाम | 


( ३५७ ) 


कैलासा-केलास पर्वत | ६०१८६ 

को-कोन | १९-५७ 

कोक>चकवा पक्षी | ५-२०७ 

कोकनद--लाल कमल । १२-६१ 

कोकिल' को"-कोयल का, 'कोकिलक! 
छुदनाम | ५०१६४ 


कोटु-परकोटा । १९-८५ 

कोपस्थिति-कोप की स्थिति, 'उप- 

, स्थित! छदनाम | १२-१३ 

कोलब्सूकर | ६-८ 

कीस-कोश, धन । ५-३६ 

क्ोसक-( कोस+एक ) कोस मर | 
१४-५४ 

कोहा-क्रोध | ५-६४ 

कोहि कोहिसक्रोध कर करके | ६-४६ 

कोलबकमल | ११-४ 

कौलपानिन्‍्कमलपाणि, विष्णु | १-४ 

क्रवचो-क्रोच पक्षी, कोच! छुंद- 
नास | ४०२४० 

क्रीडा-खेल, छुंदनाम | १०-१७ 

क्रीडा-खेल, श्रामोद-प्रमोद, छुद- 
नाम | १०-४४ 

क्रोरिजकरोड | १०-८ 

क्षमा>क्षाति, छुदनाम । १२-४१ 

खब्ख, आकाश । २-२४ 

खज>-खजन पक्षी । ५-१४२ 

खंज-खंजन पत्ची, छुंदनाम | ८-१५ 

खटनणन्आधा | ७- ६ 

खडी>खडिंत करनेवाली । ५-१४४ 

खगासन-गरुडासन, विष्णु। १०१५ 

खग्गनन्खडग | ७-४२ 
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ख्चें>खीचकर, बनाकर | ३-१ 

खरको>खठका, आशंका | ४-४ 

खरजूथ-( खरयूथ ) गदहों का 
समूह । ४०९८५ 

खरिये>विशुद्ध । ३-१७ 

खरो>खडा | ६-३७ 

खरब-कम; थोडा | ६००२४ 

खल“दुष्ट € राक्षस )। ७-४२ 

खल-गन-घायक-दुष्ट-निकदन | १-१ 

खोरनिज-ञ्राडा तिलक | ४-२०४ 
घत्तान्धात, छुंदनाम | ७-१८ 
घनग्रक्षरी>श्रनेक अच्चरावाली, 
“धनाक्षरी! छुदनाम | १४-७ 

घनोन्अ्रत्यधिक | ५-१४७ 
घरहाइनि-बदनामी 
स्त्रियां को | १ ०-४२ 

घरी भरै>घड़ी गिनती है, कष्ट से 
समय बिताती है| ११-७ 

घोंए >औोर, तरफ । २-# 

घाइन्घात, चोट, घाव | १०-१८ 

घायकण्सहारक । ५४-४६ 

घावरूप्रहार | ११-८ 

घाव ( री )चोट | ११-६८ 


घालिबोन्मारना,. मिटाना, 
करना | १९५०-६४ 


घूधरवारे-घुंघराले | ११-१६ 

घूघूछउलूक | ५-२०७ 

० ऐप 

घेर" घर ) निदा। ७-श्८ 

घेर-बदनामी | १०-४२ 

गजन्ढेर, राशि, समूह | ६-८ 

गंड>-गंडस्थल, कनपटी, छुंदनाम । 
१०-३६ 


करनेवाली, 


न 


( ६४८ ) 


कल पा । 
स्तर 4728 है 
42॥ 8 


2 अल का करन ््रि ग्ल 
गानका-( गांणका ) परिगला 
5 श “+ प्रा हक 
“नगंनिका' छुदनामस | ४-३२ 
गगन्गुरु शुरू | १३० 


१७५५, 


गजजबलसित-[ उनकी ) विलसित 
( गति ) हाथी ( है ); छुंदनाम | 
पू-१७४ 

गतिनचाल | ५-१२२ 

गदरूगदा | ५-१४५४ 

गन०व्गुर नभणु ० | ४-१६८ 


गगनंगना>(गगन+अंगना) अप्सरा; 
छुंदनाम | ४-२१० 

गनाख्यनिल्‍गर्णों के नामों फको। 
न्फ ः 

गनागनजूगणु और अगण | १-८ 

गनिबी>गिरन, गिनिए | २-४ 

गनेस>गजानन | १०-३६ 

गर्नेज्गण ( समह ) को । १२-८३ 

गन्यरूगणाना-योग्य | १०-१६ 

गरउन-गर्व, अभिमान | ५-२१० 

ग्रल>"विप । ५६११६ 

गरुड़स्तेल्‍्गरुड़ की ध्वयमि 
'गरड़रुत' छुंदनाम | ६२-६५ 

गरेरि>्घेरकर | ८-२१ 

गलितान>( गलित) शिथिल, ढीला | 
६-४१ 

गसी>ग्रस्त | ११-७ 

गहरु-देर | ५-१५४ 

गहि>शुरु ही; ग्रहण कर । ५-१३१ 
गाइ-खुर>गाय के खुर से भूमि में 

. बना गड़ढ़ा | १२-१०१ 


को; 


अनन्त %++-+-3+ बरननाकिक्न+-नसनमा+++-५-> माह. 
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गाथेजगुँंथे | ११-१६ 
गाहिल्‍थहाकर | ६-६५ 
गिच>गीत | ७-४२ 


गिरिजुगलरूदों परत (स्तन ) | 
प-१८१ 


गिरिंधारीजश्री कृष्ण; बारी! छुंदनाम । 
औ०९५० 
गिलत्निंगलता हें; 
ट्य्-१५ 
गीता>गाथा; छुंदनाम | ६-३८ 
गीतिकाजगीत; छुंदनाम | १-२१६ 
गुंगारूगूँगा, मृक | ४-६८ 
गुजर-युवति>-गुजर-युवती | $-२२२ 
गुनसदनंन्गुणोा शापगार | 
०-९ ४८८ 


खाता है। 


के 


गुनागर"]गुणागार | १२--११० 


की] 


कक ० 
]रुजुक्त-गुस्युक्त, शुरवाल | ३-६ 


* 


< 


| जज 


गुलदस्त-( गुलदस्ता ) फूलों का 
गुच्छा । १४-१२ 

गुदरी>गुदड़ी । ६-३६ 
गह-बिजन<घरेल पंखा | १०२ 

गेबे मेंन्गाने में | $-२३४ 

गोइ5छिपाकर । ४-२२३ 

गोन>गुरु नगण; ( गवन ) गसन, 
जाना | ५-१७७ 

गोपालनश्रीकृषष्णु; छंदनाम | ६०-२० 

गोबिंदरूगाय खोजनेवाला ग्वाला, 
श्रीकृष्णु | १०-२६ 

गोबावहुरछिंपाती हो | ४-२१६ 
गोसभसोगो>गुरू सगश भगणा 


( ६५६ ) 


सगण शुरु, सत्र शोक चला गया | 
५- १३० 
गॉनझगमन | ११-१० 
गोरत्व-उज्ज्वलता ( प्रकाश ) । 
६६ 
ग्वारि"ग्वालिन | ६-८६ 
चगज-डफ के आकार का 
बाौजा | ५-२२६ 
जडी-दुर्गा, छुंदनाम | ५-१४४ 
च्चरी-नद्दोली में गाया जानेवाला 
गीत विशेष, छुदनाम | ५-२१३१ 


छोटा 


चचरीक-"मौरा, छुदनाम । ६-८ 
चचला>-बिजली, छुंदनाम | १०-३५ 
चदरघ्रामचंद्र | ५-१७ 
चद्र-चद्रमा ( मुख ), छुंदनाम । 
४०१८१ 
चद्रक>कपूर | १४-५ 
चद्रलेखो-चद्रमा समभो, 'चद्रलेखा” 
छुंदनाम | १९-५५ 
चंद्रिका-वॉदनी, छुंदनाम | ६-१० 
चपकमाला“न्‍वंपे की माला, छुंदनाम | 
५-१३ ६ 
चथा कस्मीरो-कश्मीरी चंपा ( शरीर 
का रग )। ६९९२-८९ 
चवेली- चमेली | १९-५३ 
चेंवेलील्‍चमेली ( हवस )। १२-८१ 
चकल>-चार मात्राएँ | २-१३ 
चकिलेन्ञ्च मित, “चकिता” छुंदनाम | 
५-२०४ 
चकोरन्पश्ञी विशेष, 
११-४ 


छुंदनाम । 


चक्र--चक्र सुद्श न, छुंदनाम | ४-१४५ 

चख- चक्षु ) नेत्र | ५-७० 

चतुग्पदज-चतुर, बुद्धिमान का पद 
( स्‍थान ), “चतुष्पद”ः छुदनास | 
५-२०२७ 

चलत-+चलता हुआ | १-३ 

चलदल-श-पीपल | १४-७ 

चहुँघानचारों ओर । ४-१६६ 

चाउ-, चाव' ) उमंग | ५-१८४५ 

चामरोज्गाय की पूँछ के बालों का 
गुच्छा, चामर! छदनाम | 
१०-३१ 

चायनूचाव | १५०३ 

चारिकजचार | ५-२४३ 

चारु>सुदर | ५-११ 

चाहिन्चढकर | ६-४ 

चाहिनदेखकर | ६-१५ 

चिकनई-चिकनाहट | ५-१२२ 

चिकुरन्बाल | १२-१०६ 

चित्र पदारथ चारोल्‍ूचारों पदाथ 
(धरम, अश्रथ, काम ओर मोज्ष)चित्रवत्‌ 
प्रत्यक्ष हैं, (चित्रपदा” छुंदनाम । 
पू-प८४ 

चिलब॒ुक-्ठोडी । ७-३६ 

चुरिया लाखन-लाख की चूडी, 
चुरियाला' छुंदनाम | ७-१३ 

चुरी गई चूरिष्न्यूडियों चूर-चूर हो 
गई | ११-११ 

चूडामनि-श्रेष्ठ, “चूड़ामणि” छुंदनाम | 
८-२१ 

चेठुअन-बच्चे | ६-१६६ 


( ३६० ) 


चेतु-चित्त, चेतना | ५-६२ 

चअती-चेत्र मास | ५-२०३ 

चोखो-तेज | ६-३ 

चोज>-सूक्ति । ५-२२३ 

चोवा-बनाया हुआ सुगधित द्रव्य । 
१५००४ 

चोकल>चार मात्राएं | ५-४ 


चोप-उत्साह, उमग | ५-१२१ 

चोपाइटिआब्डमंग ( चाथा ) सखी 
( इठि ), चोपाई” छुदनाम । 
१-१२ । 





च्ीह्चारों ओर | ५-१३५ 
छडिओछोडकर | १-४ 
छुकल-छुद्द मात्राएं ५-४ 
छुनकुलणक क्षण | ३-२१० 
छुनरुचि>बविजली ! ५-२३१६ 
छुवितशोभा, छंदनाम | ५-४८ 
छुत्रिसेनी-शोभा की श्रेणी, छुविसमह | 
७-२५ 
छुरी-छली हुई | ११-७ 
छागम्बकरा । १२-६५ 
छाजै-शोभित होता है। ५-६७ 
छापानशंख, चक्रादि का चिह्द | 
५०२५४ 
काया>-प्रतिबिब, छुंदनाम | १२-६१ 
छी वै>छूए, | ६-३, १४-१० 
ज॑ंग--थुद्ध, लड़ाई | ५०१७८ 
जक्तनजगत्‌, संसार | ४-१०२ 
जगत्पाननजगत्‌ के प्राण, पवन | 
१०-४६ 
जगहदनि-सारे संसार में | ८-१६ 


 जतिन्यति, चरशणात का विश्राम । 


6-७ 
जत्ता-जितनी, जो | ५-१३० 
जनन्दास | २-२४ 
जनदरदहरी>मभक्तों का दुश्ख हरने- 
वाली । ४-८६ 


जनयआन-रक्षन|न्दास के ब्रत के 
पालक । १-१ 

जनिउ>जनी ( दाती ) भी।१। , 
१२-३६ ह 


जब ही तब्र-नत्र देखो तब, अकसर, 
बह॒धा | १-२४३ 
जमकन्ययमक, “यमक! छुद्नाम | ५-२७ 
जमाति>( जमात ) समृह । १ 
जराउ-नगजटित | १५-४५ 
जर-्जक | १४- 
जलचर"जलजीबव ( मछुली ) 
५४- ,४२ 
जलघरमालानज्बादलोाो का 
४-१७४ 
जलहरनन्थासू गिराने ( लगीं ,; 
“जलहरण' छुंदनाम | ७-३० 
जलोद्धतगतीनजल की उद्धत गति, 
जल की प्रचंड लदर , छुदनाम । 
५-६४७ 
जस>पश । ५-१२३ 
जसी न्‍्यशस्त्री | ४-२० 
जसुमतिनंदने>श्रीकृष्ण को; 
छुदनाम | १२-८३ 
मु-गीतल्‍ूयश का गान, सुगीतिका? 
दनाम | ६-१७ 


हर 


समूह । 


| ध्य दन ह। 


( ३६१ ) 


३० अधिक 


जॉत-( जात-ज+-अ्ंत ) जगण जिसके 
अंत में हो । ५-६५ 

जातिज"मात्रिक | ८-१ 

जान-यान, सवारी | ७-४४ 

जानि>जानो, समझो | ५-१७४ 

जापु>जप, साधना । १२-३६ 

जानै>जिसमें | ५-८६ 

जायौ>जन्माया हुआ, पुत्र | ६९-१०५ 

जए्कब्जलानेवाला | १०-५२ 

“जारेज्जलाती हे | ५-१७५ 

जालन्घात, ग। | ४-१८७ 

जावकण्महावर | ४-१४४ 

जासुजिसके | ५- १४३ 

जाहिर"प्रकट | ३-१३ 

जाहिरे-प्रकट | ५-१७६ 

जित तितो<जितना तितना, जितना 
उतना | ३-१० 

जी-( जीव ) प्राण | ५-१०६ 

जीबी>जीऊँगी । ५-१३६ 

जुग>( युग ) दो | ५-२३२ 

जुदो रक्षिये-प्रथक्‌ रखिए. | शृश्-द 

जुन्हाई-ज्योत्स्ना, चॉदनी | ५-२४ १ 

जूहन्यूथ, समूह | १२-६५ 

जेलनि>मंफट, जजाल | ८-२४ 

जेहा तेहा>जहाँ तहों | १९-५४ 

जेहि-जिसकफो | ५-६८ 

जे>जितने । ३--७ 

जेबों>जाना । १-३ 

जोगरागाधिकाई-योग के अनुराग 
का आधिक्य। १२-२प्र 

जोटीजोटॉ-जो ड।-जो डी 
४-२३५ 


। 


होकर | 


जोबनाव्या-( योवन+-आ क्या ) योवन 
से युक्त । १२-८७ 

जोराजोरी-जत्ररदस्ती,. बलपूर्बंक, 
विवश होकर ( अवश्य ) ४-२०३ 

जोरे-पतिदृद्वी । १२-६५ 

जोबै-देखें | ५-२२ १ 

जोषिता-( योषिता ) 
१२-७३ 

जोंसतो-जोश में आता ( उमड़ता 
है )। ६-४० 

जोहै-दिखती है| ५-१७२ 

जोन--जो | ३-७ 

जो लगि--जब तक | ५-१५० 

ज्यान-हानि, नुकसान | ५-२३० 

भख-"( मकष ) मछली | ८-१५ 

भकखि-विवश होकर । ८-१५ 

भजियोंबमछुलियों | १९-१०६ 

भखे-मीखती है, दुख करती है । 
५- ८४, ६-४२ 

भारि>भारो, दूर करो | ५-३६ 

भालरि>मोमक | *-२३५ 

मिगरो"मगढ़ा, कंकट | ७-२८ 

भीनजपतला | ४-१६६ 

भुललना-भूला, 'वरुकुल्लना? छुंद- 
नाम | १४-१० 

भूलना>मभूला, छुंदनाम | ६-३ 

टकी-टकटकी | ७-२५ 

टेस-( किशुक ) पलाश । ५-१३६ 

ठवीजै-स्थापित कीजिए, लिखिए, 
रखिए. | ३-१० 

ठाईं >स्थान पर | ७-४१ 

ठाउच्स्थापित करो | ४-१२४ 


नारी । 


€ रे६२ ) 


अनीजै-रखो | १२५-१०० 
ठाया>रखा | ८-६ 

डगर>रास्ता, मार्ग | ई-२४० 
डाभमे>दर्म भें,कुश-कोस में | १२-५६ 
डारगहितज्डाल में लगा हुआ। 
७-२६ 

डोडोडो->डमरू की ध्वनि | ५-२३६ 

डोर-(डोल) मार्ग, उपाय | ३-१६ 

ढरनिल्‍दलना | १२-६१; 

ढारनिल्‍कान का गरना | ६-६ 

ढिगन्पास | ३-८ 

तत>( तत्र ) रदसस्‍्य, भेद । ३-१८, 
०१०२ 

तबु>[( तबू ) खेमा, शिविर | ४- 
१७७४ 

वचझय्तगणश ( 55) )। २-२६ 

ततुन्तत्व | ११०८ 

ततन्रझ्पहों । ६-६ 

तनमन्‍्तगण नगण, शरीर | ५-१७२ 

तनुरुचि--शरीर की शोमा, “तनु- 
रुचिरा? छुंदनाम । १२-३६ 

तन्वीजकोमलागी, छांदनाम | ५-२४१ 

तपकि तपर्किल्चडक धड़ककर | 
३-२३ ० 

तमोर>-ताबूल, पान । २-४, 

तमो लद्दे-अंधकार पाता है ( सूर्य ), 
तगश, मगण ओर लघु होता है 
( सूर छुद ) | ५-६० 

तरनू्तल; नीचे | ३-८ 

तरनि--( तरणि ) सूथ । ५-१४७ 
तरनिजा-( तरनिन्सू्य + जा: 


पूत्री ) यमुना नदी ( श्यामवर्ण ), 
छुंदुनाम | ५-२२ 

तरनो-पूर्ण होना | ११-१०० 
तरलनयनि-चचल नेत्रों वाली, 
'तरलनयन' छुदनाम | ५-६८ 

तरहरि>नीचे पीछे | ५--१२० 

तरि जानेंनतैरना जानता हे, पार 
करना जानता है। ए्-८.. 

तरुनि-( तरुणी ) स्री | १-४२ ० 

तरैया>तारा, तारिका | ५-२२७ 

तस्थोना>तरोना, कान का गहना | 
७-ह€्‌ 

तलफे-तड़पन को | १०-५२ 

तल-बितल>्सप्त पातालों में से दो 
अतल-बितल | ७-२२ 

तसु>उसके । ३-१२ 

तातर-उसके नीचे | ३-१० 

तानो>फेलाओ | १२-१०२ 

तामरसो>कमल; 'तामरस” छुंदमाम | 
५-१४२ 

तारकतारक-ताडका को; तारनेवाला 

तारक छुंदुनाम | १०-४२ 

ताली>थपोड़ी, छुंदनाम | ५४-३० 

ताही"उसी | ५-८८ 

तिनत्रि, तीन | ३-६ 

तिकल>-तीन मात्राएँ | ५-४ 

तिती>उतत्नी | ६-३४ 

तितोइ»तितना ही, उतना ही। ४- 
१०९ 

तिन-तृण | १९-११५ 

तिन्ना-चार गुर 5इ55)| ५-१२१० 


हा 


( रे६३ ) 


तिन्नोल्तीनों, “तिना? 
१०-१६ 

तिय-( विरहिणी ) त्री | ५-६ 

तियानि-स्त्रियों की | ५-१८४ 

तिरग-तीन रगण (5।5) ओर ग़ुरु | 
५-१४६ 

तिलरूतिल' का फूल ( नासिका )। 
१२-८१ 

तिलकन्व्याख्या, टीका | ३-७ 

तिल काजर-( तिल-काली बिंदी के 
आकार का गोदना +काजर-का जल), 
'तिल॒का! छुदनाम। १०-२५ 

तिलको<तिल मात्र | ५-१६४ 

तिलोत्मा-(तिलोत्तमा) एक अप्सरा | 
१२-७३ 

तीछस्‍्त्री, नायिका | ५-६७ 

तुग>ऊँचे, छुदनाम । ५-६७ 


छुदनाम । 


तुगतनी८-( ठुंगस्तनी ) ऊँचे स्तनों 


वाली, उन्नतपयोधरा । ११-४५ 
तुञ्न-तव, तुम्हारा । ४-६ २ 
तुक-पतद्मखड | २-२२ 
तुलनिल्तुला पर, 

५०१६६ 
तूलनतुल्य, समान | ४-११५, २४० 
तृष्नाहिन्नो-्तृष्णाहीन, तृष्णा से 

रहित | १०-१६ 
तृष्नें्तृष्णा को | ५-३८ 
तेतनीये5उतनी ही । ३-७ 
तेती+तितना, उतना । ५४७८३ 
तेहुल्तेहय, क्रोध । ११-११ 
झतू ने | ४५-१०० 


तराजू पर | 


हिला 


तो-( तब ) तुम्हारे | ५-१७६ 

तोलो>तौल लो । ५-६६ 

त्रपाललजा | १०-४० 

त्रिजयोन्तीन जगणु ओर यगण । 
४-१५६ 

त्रिवलीह्पेट में पड़नेवाली तीन 
परते | १९-१०६ 

त्रिभगी>तीन स्थानों से ठेढे होनेवाले 
( श्रीकृष्णताल ), छुंदनाम । 
७-२८, १४०६ 

त्रिय-स्‍त्री, नायिका | ५-१३८ 

त्रेलोक्य-अवनीप<तीनों लोकों के 
राजा | ५-७३ 

थकितन्मुग्ध | ५०८ 

थपो>रखो | १४-२ 

थरि देहु+फेला दो, जमा दो | ४-६ 

थरो>फेलाओं | ३-१ 

थल शअ्रभय"-निर्मय स्थान | १०३ 

थानथित--स्थान पर स्थित ( बैठा ) । 
७-४६ 

थाल्हो-्थाला, वह गडढा जिसके 
भीतर पोधा लगाया जाता है। 
३०१६४ 

थितिनस्थिति | ४-१४५ 

थिरकाए>नचाते हुए | ५-१६० 

शुलिका>स्थूल, मोटा । ५-१३१ 

दडन्चचार | ५-२३े२ 

दडकलोगन्दंडकारणय के लोग, 
“दडकला' छुदनाम | ७-२७ 

दंडाघन्आपे दड में, थोड़े समय में । 
१२०-०३७ 


दि सारवती-द्धिसार ( नवनीत, 


( ६५४ ) 


मक्खन) वाली, 'सारवती/'छुंदनास | 
५-११० 


दुनुज-दमनकरी<दानवो का दमन | 
करनेवाली, 'दमनक?! छुदनाम | 
५-८६ 


दमकै-चमकती है !' ५- १७८ 


दयाल करता>दयालु और कर्ता। | 


१२-५७ 
दरियाउशलससमुद्र | ६-१८ 
दमजाल--कुश का समूह | ५-१५ 
दल्लज्चरणु | ८-३ 
दलब्पचा, सेना । ११-०६ 
दह-( हद ) गहरे पानी का कुड | 

८-१५ 
दह दिसि-दशो दिशाश्रों भें, सब 

ओर | १-११ १ 
दोॉन्‍्यबार | १२-४७ 
दातार०देनेवाला । १२-६० 
दान>व्रव्यादि का देना ( दानवीर के 

लिए. )। ५-६१ 
दानवारिब्विष्णा | ५- ३६ 
दामिनी+विजली | ५-१ ७८, ६-१० 
दायालरूदयालु | १०-२० 
दास मानिकैन्सेवक मानकर, ( “दास! 

छाप भी है ), 'समानिका! छुंदनांम | 

१०-द ० 
दिगइंस>( दिगीश ) दिशाओं के 

स्वामी, छुंदनाम | ५-६७ 
दिगपाल*दिशाओं के पालक, छुद- 

सास | ६०२५ 
दिढम्दढ | १३-१३ 
दिनमनिन्सूय | ४-१४८ 


अत जत-..त+त०००.व..... 


७ल+-वललकी-_ तक लत न>++++++. 


दिविज्श्राकाश | ७-४४ 


दीप"दस मात्रा का एक छुद । 
५-१७२ 
दोपजदीपक, दीया, छुदनाम | 
४-७३ 


दाप की जोति+दीपक की ज्योति, 
दीये का प्रकाश, 'दीपकी! हंदनाम | 
४- १७३६ थे 

दोपमाला>दीपों की माला, छुंदनाम | 
६-५ ५ 

दीसी<दिखाई पड़ी | ५-१६६ 

दीहर-दीपर, बडा | ५-५१ 

दुखकदने-दुख को मारनेवाले को । 
१२-प्य२ 

दुखर्गंज-दुस का समूह | १०-५२ 
दुगति>दो गति ( सात मात्राओं का 
शुभगति छुद )। ५-११४ 

दुचिताई-व्यग्रता। ५- १६४५ 

दुज-(ठ्विज) चारलघु (॥॥ |५-६३ 

दुज जामिनी अ्रपवादव्यदि ब्राह्मण 
को रात्रि में अ्पवाद (मूठा 
आरोप ) लगे तो | ४-६३ 

दुमंदर-दों ( दु ) पर्व॑त ( मंदर ); 
छुदनाम | १०-श८ 

दुमत्त>दों मात्राएँ | २ १२ 

दुरदगति»( द्विरदगति ) हाथी की 
चाल | ६-१० 

दुरदगमनि>( द्विरदुगामिनी ) गज- 
गामिनी | ४-६८ 

दुमिल-दुलभ, छुंदनाम | ७-२६ 

दइठपटु-हढ वस्य (पट ), हृढ्पट! 
लंदनाम | ५-१६६ 


( ३६५ ) 


दैेदेकर | ५-३० 
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देतकदने-दैत्य के संहारकर्ता । 
१२-१०५ 

दोरादोरी-दोडादौडी । ५-२०३ 

दोपकर-( दोषाकर ) रात्रि करने- 
वाला, दोषोंका आकर ( खानि ) | 
४,- १७० 

दोहरो-दुहरा, “दोहरा? छुदनाम 
छह 

दोही>केवल दो, छुदनाम | ७-८ 

चोस गवावई-देन गेंवाता है, दिन 
बिताता है, समय काठ्ता है। 
५-१८५ 

झोसो>दिन | ५-१६० 

टव पाउज्शीघ्र पार्वे ( रखो ), “द्रत- 
पाद' छुद॒नाम | ५-१५४ 

टत मध्य कलिदीज्शीघ्र यमुना के 


बीच, 'द्रतमध्यकः छुदनाम | 
१२-१५ 
ट्रोह्वारिनी-द्रोह को हरनेवाली, 


*द्रोह्नरिणी' छुदनाम | १२-७७ 
द्विज, द्विजबर-चार लघु ( ॥॥| ) | 
४-६६, ४६ 
धन्वी-धनुघर | ५-२४१ 
धर-चधरा, प्रा | ७-४४ 
धरनी+( धरणी ) प्रथ्वी | ५-१५ 
धरज"्धारण करे, “बरा! छुंदनाम | 
१०-१६ 
धर॒यों-रखा हुआ | ५-७६ 
धवल-उज्ज्वल | ५-१२३ 
घवल-स्वच्छु, उज्ज्वल, छुदनाम | 
५९-१७६ 


धान्यकार | १९-२६ 

धाइ-€ धात्री ) धाय | ७०६ 

धारि>धारो । ५-३६ 

धारि-( कोश>म्यान वाली ) धार 
अर्थात्‌ तलवार, छुदनाम | ५-३६ 

धीर-धेर्य । ६-३३ 

घुज, धुजा>लघु-गुरु (।5) | ४०१२०, 
१२४ 

घुनिधुनि सिरूसिर पीठ्पीयकर | 
७-४२ 

धृतच्धारण किया हुआ, ( अचल ) 
घृत छेदनाम | ५-१५६ 

धों-न जाने | ११--१० 

शुवहु-निश्चित भी, श्ुवा? छुंदनाम | 
७-१४ 

नंद-गुरु-लघु ( ६। )। ५-६६ 

नंद-ननद, छुंदनाम | १०-१८ 

नक्रिमज्नाक | ५-१६ २ 

नगधर>गिरिधारी, श्रीकृष्ण | १-५ 

नच्चें-नाचती है। ५-१३५ 

नदरूपन्बडी नदी के रूप 
४-९२ १ 

नदो>-बर्ड़ा नदो । ५-२२१ 

नदो वेजबे नंद, “दोबै? छुंदनाम | 
०२२ १ 

नभजया-नगणु भगण जगण यगशणश, 
नभ को विजित करनेवाली (रेणु)। 
४-१३ ३ 

नभजरीहि-नगण भगश जगशण रगण 
ही, त्राकाशबेलि ( नभजरी )को। 
भ०१३३ 


कप 


से। 


( ३२६६ ) 


नयनयन-नगणु-यगण 
४१२३० 

नरसिर-नरमुंड | ७-४१ 

नराच-बाण, छुदनाम | १०-रेष्य 

नराचिकाजछोटा बाण, छुदनाम | 
प्रू०९०० 

नराचुननाराच ( बाण )। १०-३८ 

नरिद-नरेश, छुदनाम | ४-१५ 

नरिदकुमारी«( नरेंद्रकुमारी ) राज- 
कुमारो, 'नरिद! छुंदनाम | ६-२२० 

नलघरनिनन्‍्राजा नल की स्त्री दमयती | 
६२-७३ 

नवमालिनी>-नई मालिन, छुंदनाम । 
२-९४३ 

नवे">नवमी । १५-१६ 


नगशु-यगणु | 


नष्ठोहिएनिन्छुंदःशासत्र-गत नष्ट और 
उदि्ट नाम के प्रत्यय | १-३ 
नसान्यो>बिगड़ा, नष्ट हुआ । 
५०२१६ 

नादोमुखी श्राद्धन्बह आश्युदयिक 


श्राद्ध जो पुत्रजन्मादि मागलिक 
अवसरों पर किया जाता हे, 
नादीमुखी” छुंदनाम | ६-१२ 
नाथेनगूथे हुए | ११-१६ 
नाराच-बाण; छुदनाम | १२-८५ 
नारें-बडे नाले | ५-२२१ 
नाहकल|्यथ | ५-४३ 
नि€मनिश्चय | ६-४ 
निश्रर-निकट, पास | ५-१३६ 
निजन्‍-निश्चय ही | ६-१ ८८ 
निज जरि-नगणश जगण जगश रगशा, 
अपनी जड़ | ५०१३३ 


निजमय-नगण जगण मगण यगण, 
अपडर, अपना भय | ५-११३१ 

नियुन्‍निश्वय | ५-१३१ 

निदरे-निरादर करती ह | ७-३१ 

निवेरि८ते करो, यमझों | ६-१६ 

निभि>ुनिमप, पलक | ८-१४ 

निरमाया>निर्माश किया, “साया! 
छुदनाम | ५०१६५ 


निरसकेन्पेखटक, निर्भय | ३-१२, 

निरसचय>सारा सचय, स्स्थ | 
७-२६ 

निसा-रगररामि में दानदोत्सव, 
'सारग” छुद्नाम | १००४३ 

निसि>( निशि ) रात छुदनाम | 
४-९६ 

निशि पा लगत-रात को पांव पड़ने 
से, “निशिपाल' छुदनाम | ५-१८० 

।नसिमुस>्गोधूलि, सब्या | ५-२३१६ 

निहननी-संहार करनेबाली । 
९२९-११३ 


निहारिजदेखों, समझो | ५-५६ 
नी दै-निदा करें । १२-८०१ 
नीके-भले । ५-६७ 
नीबो>फुफँदी | ५२४३ 
नीरसु>नीरस, रसबाह्य | ५०१२५ 
नीरेजनिकट | ५-११३४ 
नीलज>नीली, छुंदुनाम | १०-४५ 
नूत-नवीन | ५-६ 

नेरो5निकट । ६-३ 
नेसुकन्थोड़ा । ५०२०४ 
नेहा-( स्नेह ) प्रीति | ५-१६४ 
नेनदी | २-२ 


( ३२६७ ) 


नेनि-नेत्र वाली । ५-११ 

नोयो-नगण यगशु | ४-१३० 

न्हानवसी-( पानी में ) नहाने पेंठी | 
४०-७६ 

न्हेये-स्नान करते हो | ६०१६६ 

पंकञ्वलिज्कोचड का समूह, छुद- 
नाम | ४-१४५ 

पचारेजपंचाल, छुदनाम | ६-१६ 

पच्राल--( पचाली ) एक गीत, छुद॒- 

नाम ॥ ५-२३ 

पती>पक्ति | ३-२ 

पकल>-प,च मात्राएँ | ५-४ 

पत्ष-पल्ल | ५-१६ ९१ 

पत्तिराजा-गरुड | १०-४१ 

पगनो>पगना, लीन होना | ५-१३२ 

पट्थ्रो वस्त्र का परदा | ५-१६ ३ 

पव्तर-समता | ५-२१० 

पडता>कोराल, निपुणुता । १-३ 

पढमनप्रथम, पहले | ३-२ 

पतियानपत्री, चिट्ठी | ५-८७ 

पत्र"पत्ता, तीर या पुख | ११-६ 

पथार-प्रस्तार | १०-१५ 

पथारनि-( प्रस्तार ) प्रस्तार आदि 
प्र्यथ | («८ 

पथारु-प्रस्तार | ४-२ 

पद्धरिय-्पोंव धरती है, जाती है, छुद॒- 
नास | ४--१४०५८ 


पद्मावति>पच्ििनी, पद्मावती! छुदनाम | 


७०२५ 
पद्मीझशहा थी | १९-३२ 


पनु-( पन ) प्रणु, प्रतिशा | ६-१४ 

पन्नगीकुमारण्सपिणी का बच्चा । 
१००३ १ 

पपिहोंन्पपीहा भी | ५-१७५ 

पत्रि-बज् | ६-४ 

पय"पद, चरण | ८-११ 

पयनिधि>्ञीरसागर | ५-११२३ 

पयोधे"पयोधि ही, समुद्र ही | ११-१० १ 

परण्मे । १-५ 

परञ्परायणश | १-५ 

परकार”प्रकार, सेद | ४-१६ 

परजक-( पर्यक ) शय्या | ६-४६ 

परनि>प्रतिज्षा, ठेक | १६-११ १ 

पर-भूमिहि-दूसरे के स्थान पर । 
४०१०१ 

पराजय"हार | ५-१४२ 

परिदन्‍-पक्षी | ५-१६ 

परिष्ठवेहु-परिस्थापय, रखो, लिखों । 
३०२ 


| परितक्षु-प्रत्यक्ष | १०-८ 


परुप-कठोर । ५-१४६ 
परेवाल्‍कबूतर | १०-२३ 
प्लान लाद>व्यवसाय करता 
४-२३० 

पबंगम-वायु के साथ चलनेवाली; 
छुदनाम | '-१८४ 

पहुँनपास | ११-६ 

पहची--कलाई में पहनने का आभूषण | 
११-१६ 


प 


ह। 


पनारे-( प्रणाली ) छोटे नाले । | पोखुरी-पंखडी | १३-३ 


४ >२९९ 


पोवरियाज्जूतियों। ११-१२ 


(-शहष ) 


पाइनपाय, पावें | ७-६ 

पाइत्तान-पाता, छुदनाम । ५०१०८ 

पागतन-पगता है, अनुरक्त होता हे | 
३-२०७ 

पाग्यो-अनुरक्त | ४-२३७ 

पाव्लाज्युलाब ( ठुडंढी )। १९-८१ 

पाणीर>चदन । ६- 

पाथैरी>चदन की | '१-२०४ 

पानि+( पाणि ) हाथ | ५-१६६ 

पायरपाकर अथवा पेर ( पडकर ) 
१०-३१ 

पायाण्याद, चरण | ८६ 

पास-( पाश ) रस्सी । 
१२-२५ 

पासघर-+-्पाशधर, पराश या 
लिए. रहनेवाले । १-१ 

पासोल्‍्पास में | ४-१०८ 

पाहि-रक्षा करो | ५-१० २ 

पिका-( पिक ) कोयल | ५-१ १३ 

पियरप्रिय | ४-७० 

पियल्‍ूदों लघु (॥ )। ४-१३२ 

पियारीरूयारी | ५-६० 

पी>प्रिय | १२-६ 

पीन>स्थूल | ११-५४ 

पीन-पयोधर-भारवती>ऊँच स्तनों के 
भार वाली | ४-०११० 

पीम>प्रिय (दो लघु) मगण | ५-२३२ 

पीरियल्पीली | ११-१२ 

पीरोन्पीला । ५-८२ 

पुण्नदोना, छुंदनाम | १२-३१ 

पुतरी>पुतल्ली | ५-८४ 
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पुत्तापुत्र | ४-५२ 

पुरुपारथुद्धतौ"( पुराषाथ #उद्धत ) 
'रथोद्धता? छुंदनाम | ५०१५३ 
पुष्पति अग्गनू-व पुष्प ( अशुली के 
अग्रभाग से छूने पर) 'पुहपतिय्रप्र! 
( पुष्पिताग ) छुदुनाम । १३-३१ 

पूतरी+-( पृत्तलिका ) पुतली | ६-१७ 

पूवज॒ुअलंक-पूवयुगल ग्रक । ३-५ 

पूवजुगलच्यहले की दो सख्याएँ:। 
३-०३ 

पृथ्वी-भूमि, छुंदनाम | १९-६७ 

पंच+( पेंच ) चक्कर, उलमन। 
४-१६६ 

पलनि-भगडा, बखेंडा | ८-२४ 

पे सुथितननिधय ही अण्छी तरह 
स्थित,'पयस्थित 'छुद्नाम | १२-१४ 

पेसुन्य-( पेशन्य , हुएता | ६-४० 

पोखर-८ पुष्कर ) तालाब | ४-४६ 

प्रचितल्‍्सावधानी से, छुदनाम | 
१५-२ 

प्रतिन्‍्से | ६-१७ 

प्रथम"सबसे पहले | १-३ 

प्रबरललिता-श्रे-.्ट ललिता (राधाजी 
की सखी ), छुदनाम । १२-६३ 

प्रभजनब्वायु, तोड़फोड़ | ११-६ 

प्रभढ्"्अ्रत्यत शिप्ट,'प्रभद्रक' छुद॒नाम | 
१२९०-५७ 


प्रभान्ञ्राभा, प्रकाश, छुेंदनाम । 
१२-२७ 
प्रभावतीच्यभावाली, छुंदनाम । 
१२-४७ 


( ३६९ ) 


प्रमदाज्सुदर नारी । १२-१५ 
प्रमिताक्षर-्थोडे' अचछ्वर, छुदनाम | 
१२-२० 
प्रस्तार-छुदशासत्र का एक प्रत्यय 
जिससे छुंदों के रूप ओर भेद जाने 
जाते हैं। १-३ 
प्रहदन कलि-कलियुग को हरश करने- 
बाला | ५-१४ ््‌ 
“प्रहपिनी-अत्यत हपित, “प्रहर्पिणी'” 
छुदनाम | १९-३७ 
प्रानप्रिया-प्राणों को प्यारी (नायिका), 
छदनाम | ६-१६ 
प्रियवदा-मूदुभापिणी, छुदनाम । 
२१५२ 
प्रिया>प्रेयवी, नायिका, छुदनाम | 
४-२१ 
प्रीमोनप्रिय ओर मगण ( ||55६५ ) | 
४-२३ २ 
फदन्युक्ति, ढग, बहाना | ११-६ 
फनिदलभारी सप॑ (कालिय ) | 
१ ३००१५ 
फनिदोल्‍नागिन । १३-१५ 


फनिईस>( फर्णीश ) पिगलाचाय 
जो शेप के अवतार थे | ५-६४ 

फबे"-शोमित होता हे । १५-३१ 

फलंगना>उछाल, छुलाग । ५-२१० 

फाले-डग को, फलोॉग को। 
१२-१० १ 

फुल्लदामै-फूल की माला,'फुल्ल दाम? 
छुंदनाम | १२-६५ 


बंकजटेढा ( 5) | २-१ 


बंद-बंध, रचना। ४-७ 
बंद-बंद->जोड जोड | ६-४१ 
बंधूको-दुपहरी नामक फूल ( पेर की 
ललाई )। १२-८१ 
बनो--वर्ण, अ्रक्षर | १९-८ 
बंस-समूह | ६-६ 
बसपतन्न"बस का पत्ता, छुदनाम । 
४१६२ 
बसस्थ बिलोकिल्बोॉस पर चटी देखकर, 
“वशस्थविल' छुदनाम | १२-२२ 
बसावरीजवशावली, ( वश की ) 
मर्यादा, कुलकानि | ११-८५ 
बकबस--बगुले का परिवार | ६-१४ 
बकसतन-देते हैं। ५-२१८ 
बक्त्राभोज7फुल्ल>मुखकमल. 
हुआ । १२-८६ 
बच्तोपरि-( बक्ष+उपरि ) छाती के 
ऊपर | ५-१२२ 
बगारन देज्फेलाने दे | १०-४२ 
बदनन-सुँह | ५-४८ 
बदिल्वदी ( कृष्णपत्ष )। १४-१६ 
बधुल्‍्बधिक | ४-६ 
बनक-वेश, भेस | १-१४३ 
बनमाली<श्रीकृष्ण, “माली! 
नाम | ६-१ ६५ 
बनलती>वबन की, लता | ५-५४ 
बनीनीज-बनिए को स्त्री, छुदनाम । 
६-०३ 


खिला 


छ॑ंद- 


बपुज-शरीर । ५-११३ 
बरनब्वण, रंग । ५-१२ 
बरन-( वर्ण ) अक्चर | १०-६ 


( ३७० ) 


बरनि जा>जिसका वर्ण (रंग) 
४-९९ 

बरन्न-( वश ) अक्षर | १-८ 

बर/जमारपस | १४०६ 

बरह्न्विही, मबयूर | १४-६ 

बरु--ल | १-९४ 

बत्म>-सार्ग, पथ, “संद्गनत्म! छुदनाम । 
५-१५४० 

बलाहकण्बादल, मेत्र 
५१-१३ 

बलि>बलिहारी जाती हैं । ५-१५० 

बसत तिल काननब्थोंदा बसत के 
आन पर वन देखा, 'बरंततिलका 
दनास | ६२-४८ 

बसन»वस्त्र | ६-३, ४-१७६ 

वसुबास<निवास | ६-१४ 

बसुमती-( वसुम्ती ) प्रथ्ची, छुंद- 
नाम | ५-६१ 

वहराइलदेखी श्रनदेखी की | ५-१५८३ 

बॉक->टेढा होता है | १२-४७ 

ब।चन्बन्चों, पठो । ४६-६३ 

बाचों पेआा ( लागे )>( श्रीरामचद्र 
जी के ) परों लगने से बचा (अपनी 
रक्षा का 3) “चापेया! छुदनाम । 
७-२२ ४ 

बॉटीजबटखरा | ४-६६ 

बाज बार | ११-७८ 

बाइ बकतन-वायु के प्रकोप से अंड 
बड बोलती है। १-१५५ 
बागतन्धूमता है । ४-२०७ 


बल्शाली । 


बाच्यो-बच्य, बच सका । ४-१०६ 
बाज नहिं श्रायड-बाज न आया, न 
छोटा, न माना | ४-१७३ 
बाचा>बाणी | ४-१९५४ 
बातार्मी>ड्वा ( बात ) की लहर 
( उध ), छुदनाम । १२- 
बा।देल्‍व्यथ ही । ११-- 
बाननौल्यनिये की ख्त्री, छुंदनाग | 
५-० १६१ 
बानी>मरस्वती | १५-२ 
बाम-वासा, स्त्री, नाविका | ६-४ 
वाम-सोभ-सरसीण्सछी फी शोभा रूपी 
सराबरो | ५०१६६ 
बारकरएक बार | १०-४२ 
बारदाराज्वेश्या | १०-५४ ४ 
बारामश्यातों की | ६-६ 
बालतबाला, नायिका | ५-७० 
बाला--नाथ्कि ( गोपी ), छुंदनाम । 
५-१६ 
बाल्लानऊँची | ६-४५ 


बासतीन्माधत्री लता, छुंदनाम । 


५४०-२०३ 
बास>सुगंध । ६-३ 
मासशझचर््र | €-६ 


बासर<दिन | ५-५१ 

बासाल्वसना । ४--१८६ 

बाहहिल्‍खवे दो, नाव चला दो । २-२ 
बाहिर्वाहर | ३-१३ 

विब>बिबा फल, छुदनाम | ५-६२ 
विबो-ऊकुँदरू (लाल' अधर) | १२-८१ 
तविधनरविध्न, बाधा । १७०२ 


( दे७२ ) 


बुद्धिल्‍समभ, छुदनाम | ५-२५ 

बुध्योज्जुद्धि भी । ४-२३४ 

बृकमेडिया | १९-५४ 

बृत्त-( वृत्ति ) छुंदसख्या । ५-२६, 
9४ 

बृचल्‍ूगोल ( चिबुक )। ७-३६ 

बृत्ति-छुदसख्या, सूची, अंक | ५-४ 

बेदान्टीका, माथे पर का एक 
गहना | ७-६ 

बेगवर्ती-वेगवाली, छुदनाम । १३- 

बेको-्वेन्य, लक्ष्य, निशाना | १४-८ 

बेतालीन्बेताली, शिवगण | ५४-३० 

वेघे>बेधने में । १४-८८ 

बेनीबिगलिता>खुली हई 
१२-८६ 

बेनु>( वेणु ) वशी | १०-४६ 

बेली-वेलि, लता | ५-१६४ 

बेसर-छोटी नथ | ६-६ 

बेठक>आसन | ६-१४ 

बेसनों-वैष्णव ( नारद ) | १०-४१ 

ब्यूहुसमृह । ९२-६४ 

ब्यॉत*ठपाय | १-१४ ० 

ब्योत्ूम्ठपाय | १०-४६ 

ब्रजश्न धिप"अज के स्वामी, श्रीकृष्ण | 
८-२ ७ 

ब्रजचंदु मिलावहि--भ्रीकृष्णु से मिला 
दे, 'दुमिला' छुंदनाम | ११-६ 

ब्रह्मप्रियाल्‍्सरस्वती | ६-२१, २२, २३ 

ब्रह्मा-त्ह्मा, छुंदनाम | ५-२३४ 

ब्रीड़ितेललज्जित ही । १२-६२ 

भंजो-मंग करो, त्याग दो | ५-६४ 


णशावाला। 


भगरु5( भगर ) इंट्जाल। ४०१४७ 
भवदारकटारकज(कोटेदार) मठकशथ्या- 
वाली । ६०-५२ 

भरेज्भद ( योधा ) को | ११-६ 

भनि जो जल>-भगण नगण जगश 
लघु, जो जल हे वह (कीचड समूह- 
पक-अवलि) कहा जाएगा ५-११४ 

भद्र कहश्रेष्ठ कहता हे, 'शद्॒र्कों छुद- 
नाम | १२-१११ कं 

भभन्‍ूभमगण भगण | ५-१३० 


६ र् 


भरताल्भरणु-पापण. करनेबाला 
प-२४ 

भरि उप्तासोल्‍्लबी सांस भरकर | 
“*ि ४ 


भा।तत( भांति ) छुटा । ११-१२ 
लशाभा | १६-१४ 
इन्मसाव, प्रकार | ४-४७ 
भागन्भाग्य | ५-१७० 
भाग भारु>भारी भाग्य, अत्यत भाग्य- 
शाली | ५-६६ 
भागुन्माग्य । ७-२७ 
भानदिनतोड़ दो, हटा दो। १९-१८ 
भानि>मिटाकर, नष्ट कर | ४-१६ 
भानोच्तोड़ी | ५-२०५ 
भामरोज-भ्रमर, भोरा । १००३१ 
भामिनी>स्त्री, नायिका | ६-१ ० 
भायच्भाव ( दर ) । ६-रे 
भावय"[( भाव ) मोल, 
५०-१६ १ 
भारतीरसरस्वती | ६- ६ 
भाराक्रोता>भार से आक्रात, बोभ से 
दबी, छुंदनाम | १९-७६ 


चए्टा । 


( रे७३ ) 


भावतीजभानेबाली ( नायिका )। 
६-३ २ 

भास गहुल्‍ूमगण, सगश गुरु (से 
'तुग” ) भी ( होता है )। ५-६३ 

भीजै-( रात भीजना-अधिक रात हो 
जाना ) रात अ्रविक होती जा रही 
है | ७-६ 

भीर>ओपतसि | ५-२४ 

भ्रुक्ततभुक्ति, लोकिक सुखभोग । 
3-१४३ 

भुजगव्रिजु मितो>सप का फढा फन, 
“धुजगविजु मितः छुंदनाम | १९-११५ 

धुजगीज्सपिंणी ( वेणी ), छुदनाम । 
६-६ 

उजगे-साप द्वारा, 'भुजंग! छुंदनाम | 
११-७ 

भुजगों प्रयातोल्‍सप चला गया, 
'भुजगप्रयात”! छुंदनाम | १०-४० 

धुवजनित- पृथ्वी से उत्पन्न | ४-२२७ 

भूपरचो>प्ृथ्वी पर पड़ा हुआ ; “भूप! 
छुदनाम | ६-३२ 

भूरिप्बहुत | ७-३१ 

भूलो-भ्रमित, भूला हुआ । ५-१४१ 

भूषनमगलक्षनन्ल्चद्रभूषण | १-१ 

भेद*रहस्य, छुदनाम । १५-१४ 

मेरी-नगाडा । $-२२६ 

भोरि"मीरा | ११-४ 

भोजहुआ | १४-७ 

भोगहि-मगण गुरु ही | ५-२३२ 

भोगीपतिजसपराज, शेपनाग । 
१९-०रश्प 


भोगीराजा-( भोगीससप+राजा 3) 
सपराज | ५-२३१६ 

मोभासोभोच्सगणु भगण सगण 
मगण, मुझे (मो) चद्द-छुटा 
( सोम-भा ) | ५-१७२ 

भोर"प्रातःकाल | ४-७० 

भोरन+भगण रगण नगण, 
हुआ | ५-७२ 

भौन-भवन | ११-१० 

श्रमर बिलसितानञभोंरों से विलसित 
( बिरी ), छुंदनाम | ५-० ३८ 

अ्मरसजुक्तान्मोरों से युक्त, युक्ता 
लुदनाम | ४-८५ 

अ्मरावलिजभोरों की पक्ति, छुद- 
नास | १०-५३े 

अ्रुवजुग--अ्रू युगल, दोना भोंहें। 
१५-६ 

मजरि>( मंजरी ) बोर, 'मजरी? छुंद- 
नाम | ११-१६ 

भजीरा+( मंजीर ) एक बाजा, ताल, 
“मजीर” छदनाम | ४-२३५ 

मंजुभाषिनी"सुंदरभापिणी, छुंदनाम । 
१२-४३ 

मडि>मडित करके, मिलाकर | १-६ 

मडिकै>छाकर, करके | ४-२०० 

मतन्मत्र, रहस्य | ४-११४ 

मथानुज-मथानी । १०-२६ 

मठभापिनीजकम बोलनेवाली, “मंद- 
भापषिणी! छुदनाम | १२-४४ 

मंदर"-पहाड ( स्यावत-्लाते हैं), 
छुंदंनाम | ५-१७ 

मंदाकिनीजगंगां | १५-२७ 


र्शु 


५ ३७४ ) 


मदाक्राताल्मद और पराजित, छुँद- 
नाम | १२-७३ 

मवे"फेलाए | ४-२ 

मच्छुन्मत्स्य | ६-८ 

मठक-नखरे से चलने का भाव । 
६--४५ 

मत्तनमात्रा | ६-८ 
मत्तगयंदगतीर-मतवाले हाथी की 
चाल (सी चालवाली ), 'मंचगयद' 
छुदनाम | ११-५ 

मतप्रथार"मात्रा प्रस्तार | ३-१ 

मत्तमयूरोज्मतवाला मोर, “मत्तमयूर! 
छुदनाम । ४९६६ 

मत्तमातगली ला करै>मतवाला हाथी 
क्रोड़ा करें, भत्तमातंगलीलाकर' 
छुदनाम | १४-११ 

मत्तान्मात्रा | ४-५६ 
मत्तानमत्त, मतवाले, 
५०१३६ 

मत्ताक्रीड़ान्मतवाला ( मचा ) खेल 

( क्रीड़ा ) छुदनाम | ५-११८ 


मदनकरन>-कामोहद्ीपक; मदनक! 
छुंदनाम | ५०-४२ 

मदधारील्मद को धारण करनेवाला | 
४०२२० 

मदन-सर-काम का बाश | ८-१५ 

मदमदन ररेनकामदेव का गये 
हरण करता है, “मदनहरा? छुंद- 
नास | ७-३१ 

मद लेखो-( भेंने ) मद समझा; 
'मदलेखा” छुंदनाम | ५-८१ 


छेदनाम । 
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मदिरा>मादक पेय, छुंदनाम | ११-३ 
मधु-वसत, छुंदनाम | ५-६ 
मधु-्जसत | ११-१४ 
मधुकर-मीरा € उद्धव ) | ५-१४१ 
मधुभारण्मवु ( मकरद, पुष्परस ) 
का भार, छुंदनाम | ४५-५७ 
मधुमती-मादक, छुंदनाम | ५-४४ 
मधुरिपुष्मधु देत्य के शत्रु | ६८ 
मध्यान्चह नायिका जिसमे लज्ञा ओर 
काम समान हों, छुदनाम । “४-६ ६. 
मनमत्थ>मन्मथ, कामदेव । ४-१ १७ 


मनमथज"( मनन्‍्मथ ) कामदेव | 
४-२४१ 
मन-मोटनजमसन रूपी मोटों ( गठ- 
रियो ), 'मोटनका छुंदनाम | 
१०-४६ 


मन लीन्हेउ-(मन लेना) मोह लिया. 
वश भें कर लिया | १-३ 

मन हंस"हंस के मन में, मनहंस! 
छुंदनाम । ५-०१८५ 

मनि बॉध्यो-मणि को बॉध लिया है; 
मशिबंध” छुदनाम | ५-१०६ 

मनिमालान्मण की माला, 'मशि- 
माला” छुंदनाम | १९-२६ 

मनीजमणि ( लाल ओर काली )। 
१२-२७ 

मनोभव>कामदेव | १०-४२ 

मनोरमा>मानों लक्ष्मी, छुंदनाम | 
४-१ १२ 

मयूरपल्ला>मोर के पंख (का मुकुट) । 
५--१६० 

मरकत्+नीलम | ८-१७ 


( रे७४ ) 


मरहदबधू>मरहठिन, मरहद्टा' छुंद- 
नाम | ५-२२ ३ 

मरू करिस्कठिनाई से । ११-११ 

मर्कट-बदर | ७-४२ 

मब्लिका>वेला, छुदनाम | १०-१४ 

महरि-आया, यशोदा | ७-४४ 

महप>महँगा;, महा; छुंदनाम | 
७-१० १ 

(सहारीज( महा-श्रत्यंत, रीच्अरी , 
द्वारी! छुंदनाम | ५-६० 

महालद्मीवत>अपति धनाढ्य, 'महा- 
लद्दधी” छुदनाम | ५-१२६ 
महित्मध्य में | ३-१८ 

महिश्रोंल्मे | १९-१०३ 

मही>पथ्वी, छुंदनास | ५-१० 

महीज"छाछ, मट्ठटा | १०-९६ 

महेद्री--इंद्राणी । १५-२ 

माधोनी>इद्राणी । ११-७३ 
माधवि>माधवी लता, 'माधवी” छुद॒- 
नाम | ११-१४ 

मान>रूठना ( नायिकादि का ), 
प्रतिष्ठा । ११०६ 

मानव को फ्रीड़ करे5मा नवोचित क्रीड़ा 
करता है, 'मानवक्रीड़ा' छुंदनाम | 
भ््दि २ 

मानसब्मन, मानसरोवर | १०-श्ध 

मानिनिन्मान करनेवाली, 'गानिनी! 
छुंदन।म । ११-६ 

मानुणखमान, रूटना | ४७६० 

मानुष्य-्मनुष्य द्वारा निर्मित | ५-७८ 


मालतिन्मालती पुष्प, 'मालती” छुद 
नाम | १००२७ 
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मालतियो>मालती लता भी, 'मालती' 
छुंठदनाम | ११-१५ 

मालती-लता विशेष, छुँदनाम | 
प-.१५१ 

मालती की मालान्मालती ( पुष्प ) 
की माला, 'मालतीमाला!? छुंदनाम । 
इ-श्ट8 

मालिनीजमालिन, छुदनाम । १२-५३ 

माहिर-कुशल | ११-१५ 

मित्तज्दे मित्र | ५-७४ 

मिथ्याबादन>भूठ बोलना । ५-८३ 

मिलिद-जालन्मोरों का समूह। 
१० रेप 

मीचु>मत्यु | १०-३५ 

मीचों>मृत्यु भी । ५-१०६ 

मुंडमाला धरेलमुंडो की माला धारण 
किए हुए, 'मालाघर” छुंदनाम | 
१२-६६ 

मुकुतमालान्मुक्ता की माला, 'माला” 
छुंदुनाम | ८-१७ 

मुक्तश्रवलि>-( मुक्त-मोती, अवलि- 
पक्ति ) मोतियों का हार | ४-६७ 

मुक्तद्रति-्मोती की चमक | ४-१६ २ 

मुक्तटराज्मोती का हार, छुंदनाम | 
११-१२ 

मुखग्र--मुखाग्र । ६-३७ 

मुधान्असत्य; व्यथ | १००४५, 

मुनि-+ऋषि, सात | १५-१० ४ 

मुद्राश्श्रेंग की बिशेप स्थिति, छुंद- 
नाम | ४-३४ 


मुह्चंगी-समुंह से बजाने का एक बाजा; 


मुरचग | १४-६ 


( ३७६ ) 


मूर-( मूल ) अ्रसल भें | १-६४ 
मूमै-मूस लेता है, चुरा लेता है। 
१००४९ 
मृगपतिरसिह । १२-६५ 
मृगसावकनयनीन-मगछोने के नेत्रोंके से 
नेत्र वाली | ११-५४ 
मडानीजपावती | १५-२ 
मेखला-फरधनी | ७-६ 
मेबश्रोघर-बा दलों का समूद | १०-३५ 


मेबविस्फूर्जितो-बादल का गजन भी, | 


छुदनाम । १२-६७ 
मेवाज्जुद्धि | १२-७७ 
मेमसिखर/ज्पवत की चोटी | 4-६७ 
भेनगबहर मुख कॉ-सोदय में कामदेव 
का गव दरण करनेवाले मुँह को, 
“हरमुख” छुदनास | ६-८६ 
मोतियदाम>मोती की माला, 'मोती- 
दाम” छुदुनाम | १०-४४ 
मोदकललडड़ू, छुदुनाम | १०-४५ 
मोरेच्मोर ही, मयूर दी | ५-२५ 
माहनीजमोह लेनेवाली, छुदनाम । 
५०-४४ 
म्रीदंगी+मृदंग बाजा | ६०२२६ 
यईनन्‍्यही । ११०१२ 
यक्ऊएक | १५-६१२४ 
यकातानएकात । १२-६६ 
यामै-इसमें | ५-१४ 
रक-दरिद्र | ५-१७० 
इं>अनुरक्त हुई | १९-३ 
र्गनाध्रगणु | ४०१८३ 


रघुनायकल्रास, नायक छुदनाम । 
२-३६ 


रघुवीर>रामचंद्र, वीर! छुंदनाम | 
५-२४ 

रइ->नीच, पामर, छुंदनाम | ८-२४ 

रजतल्लोदी | ४-१२३ 

रजानराजा । १२-७४ 

रति लेखोल्येम (रति ) समभो 
( लेखी , रतिलेखा छुदनाम । 
0-१६: 

रती*रत्ती, थोडा | ५-१५ १ 

रत्तज्लाल ( अधर )। ७-३६ 

र्तन्रक्त, अनुरक्त | १४-११ 

रत्ताश्रक्त, लाल | ५-१३६ 

रथुद्धतो-रथ से उड़ाई हु३इ। १-१ ३३ 

रनभासन्रगश नगणु भगण सगशण, 
रण का सकेत | +-१३२ 

रविज्यूय, बारह | ५-६५, ८-३ 

रमनोज्ली | ५- १५ 

रमनी>रमणीय, छुद्नाम | ५-१५ 

रमावे-लोन करे, आनंदित करे | 
प्नय्यप्प 

रयनि>( रजनी ) रात। ४-१४८ 

रे-रटे, जपे | ५-११५ 

रस>पद्‌ रस, छुह | १९-१०४ 

रस भीजिए-श्रानद लीजिए | ३-७ 

रसाकर>"रस की खानि | १९-११० 

रसाल>रसीला, मधुर | १०-३२, 
१२०६२ 

रसिकब्रसवेत्ता; छुंदनाम | ८-१३ 

रागीच्अनुरागी, प्रेमी । ५-६४ 

राजील्यंक्ति | १४--७ 

राजैन्शोभित होता हे। 
२३६ 


४-६७, 


( २७७ ) 


रातन्रक्त, लाल | ११-१२, १७ 

रातीबलाल | ४-११४८ 

रात्यो-रात | ४-१६० 

राधहि-राधा को | ५-६५ 

रिक्ष">्मालू | ७-४२ 

रिपु>"शत्रु । २-२५ 

रोते परथो>खाली पडे | ३-७ 

रुक्मवतील्‍"सोने फी, छुंदनाम । १२-३ 

शैचि-छुटा | १-२३६ 

रूख॑रुखी-+ ( रूच्ष + रुखन्मुख ) 
रूक्षमुखीत | १-१ ११ 

रूपन्सोदय | १९-१०६ 

रूप घन अक्षरीजएरी ( सखी शरीर ) 
बादलरूप ओर आंखे (बाण हैं), 
“रूपधनाकछ्री? छुदुनाम | १४-८ 

रूपसेनिका>रूप की सेना, छुदनाम | 
१०-३२ 

रूपामाली+रूप (सोंदय) माली (है), 
छुद्नाम | ४-१६४ 

रूरीन्बढिया | ७-२७ 

रेखिए-लिखिए | ३-१८ 

रेखु-रेखो, लिखों, खींचो । २-६ 

रेनु-( रेण ) धूल | ५-१४२ 

रेनुरेल गहि हेजरगण नगश रगण 
लघु गुरु ही है; धूल की अधिकता 
पाएगा । ५-१३३ 

रेलनिन्रेला, प्रवाह, समूह, ढेर। 
८-२१, 

रैनिराज--चंद्र | १९-४३ 

रोजनि>विपाद | १००४४ 

रोजनिन्प्रतिदिन | १०-४५ 


रोन भाग गहिज्रगण नगण मगश 
गुरु गुरु ही, रमणीय भाग्य प्राप्त 
करो । ५--१३२ 
रोमराजी+रोमावलि | १४-७ 
रोमाठोना>रोम के छोर में | ५-२३४ 
लक>कमर | $--२२० 
लकुट-ब्लकड़ी, लाठी । ४-१६५४ 
लक्षिये-देखिए, 'लक्ष” छुदनाम | 
११-प्य 
लक्ष्मी-विष्णुपत्नी, 
४-१० १ 
लद्ठमी घरे>लदछ्मी को धारण किए 
हुए, लद्धमीधर”' छुंदनाम । 
१५००-४६ 
लखन-देखने । १२-६६ 
लग्गियल्‍-लगा | ७-४९ 
लज्या#लज्जा | ५-६६ 
लठकफ->-श्रगों की मनोहर चेश,लचक । 
६-४५ 
लटेहँ>दीन हीन होने पर भी । 
५-४१ 
लडावती"लाड-प्यारवाली । 
लती>-लता | १-१५१ 
लमकारो>जलघु तथा मगणु | ६-२७ 
लमलमजलघु-मगण लघु-मगण 
( ।555।5६5 )। ५-११४ 
लरिकई-लडकपन | ४५-१२२ 
ललनब्लघु-लघु नगण, लला, नायक। 
५-२१७७ 
लल्िता-राधा की सखी, छुंदनास-+ 
१२-२२ 


छुांदनाम | 


१४-४६ 


( रेषन 2 


लंवढी-लिपटी | ८-१७ 
लवन्याल्‍लावण्य, लुनाई। १२-५४ 
लव लाउज्प्रेम कर | ६-३८ 
लसे-शोभित होती है | ५-१७६ 
लसे न-सुशोमित नहीं होता | १०-३५ 
लहुआन्‍लघु | ३-२ 
लागील्‍तक | १२-६१ 
लाजित>लजित | ११-१२ 
लाल जो हाथ मेंजनायक यदि मुट्ठी 
में है, 'जोहा? छुदनाम | १०-२४ 
लावति>लगाती है। ६-८७ 
लिपि"भाग्य की रेखा । ५-१६५ 
लीला>क्रीड़ा, खेल, छुदनाभम । 
५-७७, १-६६ 
लीलावती>लीलावाली;  छुंदनाम । 
६-४५ 
लेस-तनिक, थोड़ा । 
लोॉ-लघु | ५-१२० 
लोभा>लोभ, लालच | '१-६४ 
वहेन्वही । ५-६५ 


“१६३ 


वाकिल्वाक्य, वचन, छुंदनाम । 
५-२७ 
वारतहिज-न्यौछावर करती हुई। 
पू>८६ 


वारि वारि>न्योछावर कर कर | ६-७ 
विष्नु--भगवान्‌ विष्णु, छुंदनाम । 
५-४१ 
विस्वदेवीज्सब देधी, 
छुंदनाम | ११-२५ 


बोड़िकंश्रोड़कर, अंगीकार कर । 
६०१४ 


'विश्वादेवी! 


वोर">ओर, तरफ | ५-४८, १११ 
वोस-( अवश्याय ) ओस | १५४-७ 
वोहारिणी*( उद्घाटन ) खोलनेवाली, 
बढानेवाली । १९-७६ 
श्री-लद्मी, छुंदनाम | ५-८ 
श्रीजलदमी । १-६४ 
श्रुति-वेंद | ५-२७ हर 
पटपद--भ्रमर, भौरा, 'पटपद! (छुप्पें) 
छुदनाम । ७-३६ ” 
संखकर--विष्णु | ५- १८८ 
संखनारी"शंख की मादा, छोटा शंख, 
शंखनारी”? छुंदनास | १०-२३ 
सेंग-सगण ओर गुरु । ५-६३ 
संगरज्युद्ध । ७-२६ 
सेंघाती-साथी, संगी | ६-२६ 
संजुत- संयुत ) सहित, “संयुता” 
छुदनाम | ५-१ १५ 
संतरस->शातरस | ६-६ 
संतारि दैे-पार कर दे, निकाल दे । 
शलल्प्‌ 
संदोहन्समूह, फूड | १२०७७ 
संपा>बिजली । २-५४ 
संभुप्रियान्पावंती | ६-२१, २९, २३ 
समभू-शिव, 'शभु' छंदनाम | ५७२३६ 
संमोहान्मीहं, ममता, माया, छुंद- 
नास | ५-६४ 
सचावतिज्सचित करवाती हे | ७-३४ 
संचीपति-इंद्र | ७-४४ 
स्चे>सचित करे | ४-२ 
सठ>( शठ ) दुष्ट | ५-३८ 
सतै>सतीत्व को । १९०४१ 
सत्तिन्सत्य | ७+२६ 


का 


( ३७६ ) 


सदयनदयायुक्त | ५०८६ 

सनजूसे | ६-१० 

समदबिलासिनी>मदयुत विलास 
करनेवाली, छुंदनाम | ५-१६ ३ 

समाज्समान | ५-१० 

समुट्णच्समुद्र | ४-२२ १ 

समुर्रिका-मुद्रिका ( श्ंगूठी ) सहित, 
छुंदनाम | ५-११३ 

अरडृशिर » ऊंपर | ४-५ 

सर>म-सरोवर, तालाब | ५-७८ 

सरण--बाणशु | ५-१९ ७४ 

सरन्पाच | १२-११२ 

सरघनि>( सरघा ) सधुमक्खियाँ । 
५-१५ १ 

सर नर्मे>सिर भुकाएं | १२-११२ 

सर लहित-सरोवर में लगा हुआ | 
७-३६ 

सरवरण”-तालाब ( नाभि )। ५-१८१ 

सरसति"बढती | १४-७ 

सरसी-सरोवरी, छुदनाम | १२-१०६ 


सरिब्प॑ंक्ति | ३-१८ 
सरिज्समान, समता | ४-२३६, 
१२--१ ०६ 


सरिष्यु>सहश, समान | ८-१६ 
सरिसा>सहश, समान | ३-२ 
सरिसै>सहृश, समान, तुल्य । ३-२२ 
सरल्संपन्न हो | ५-३५ 
सरोजनयनी>कमलवत्‌ नेत्रोंवाली । 
2०१५२ 
सनुं-्शरण । १४-१४ 
सबंबदने-सभी मुखों से, 'सबंबदना' 
छुंदुनाम | १२-१०५ 


सवरीऊ( शवरी ), राति। १०-४४ 

सवारु-( “यार ) सेवारो, सजाओ | 
प-१६ 

सर्वेया-सबै या (यह सब), छुदनाम । 
४-९३० 

ससिधर-( शश+धर ) चंद्रमा । ४० 
७१ 


ससी>”शशि, छुदनाम | ४-२० 
सहजउ-सहज 'ही | ५-२३७ 
सहिल्‍्सगण ही | ५-१ 
सॉचोबोल>-सत्य बात, “चोबोल” छुद- 
नाम | ४-श रृट 
सावरो इंदु--श्रीकृष्णुचद्र । १४-१६ 
साधत्वेसाधुता ही । १९-११५ 
सायकनज्बाणु, छुदनाम | ६-३० 
सारगियच्सार गी, छुदनाम | ४-दप्ट 
सारगीज्वाद्य विशेष, छुंदनाम | ४- 
२२६ 
सारस"(सार+अ्रंश) तत्वाश,सक्खन | 
१०-२६ 
सारद"शरद ऋतु का | ७-३६ 
सारसपात--कमलपत्र | ११-१७ 
सारिकानमैना । ४-२१३ 
सारीजमैना | ३-२४० 
सारुण्सार, तत्त्व, छेदनाम । ४-११ 
सादूलबिक्रीडितै-्क्रीड़ा करते हुए. सिंह, 
'शादूलबिक्रीड़ित' छुदनाम | १२-६ ३ 
साधललिता>-ललिता सखी के साथ, 
छुद्नाम | १२-८६ 
सालिनीज्सालनेवाली, पीड़ा करने- 
वाली, छुदनाम॑ | १२९०५ 
सालीन्चुमी हुईं, छुंदनाम । १२-१६ 


( रै८० ) 


साल्रेंग-लाल साडी, 'साल्र” छुंद- 
नाम | ४२३६ 

साहिल्‍सगण ही, शाह ( राजा )। 
५-१७२ 

सिंजित-करघनी | ७-३४ 

सिह बिलोकित>सिंह अवलोकित, 
“'सिहविलोकित” छुदनाम | ७-३५ 

सिहिनी>शेरनी, छुंदनाम | ८-८ 


सिखरिनीजश्रे._ट नारी, 'शिखरिशणी? 
छुदनाम | १६२०-७१ 
सिख्या-शिखा, ललाट; माल, छुद- 
नाम | ४-१०६ 


सिगरेज्सब, सभी | १९-६५ 

सितर-श्वेत, उज्ज्वल | ६-६ 

सितलाइ>शीतलता, ठढक | ५-१४३ 

सितासितन्उजली ओर काली । 
१६-१२ 

सिपाह-सिपाही | ५-१७४ 

सियरहे-शीतल होगा | १०-५१ 

सिरान-(सिराना) समाप्त हो गया | 
प्--२३० 

सिलीमुख>भौरा; बाण । ११-६ 

सिष्युल्‍्सीखो, 'शिष्या! हछुदनाम | 
व्य-१्€्‌ 

सिसिकिनज्सी सी (सीत्कार ) की 
ध्वनि | ७-३४ 

सीतकरन्-्ंद्रमा । ६-६ 

सीतावरै>सीतापति ( श्रीरामचंद्र ) | 
१००१६ 

“जीतेज-शीत में, ठंढे में। १९-४६ 

सीरी-शीतल । १२-२६ 


सीरो>शीतल | १२९-१०३ 

सीवाजसीमा । १०-२३ 

सीसहि सीस>केवल ऊपर | ३-८ 

सुंडादड-सूँड । १-२ 

सुंडाल-हाथी । १९-६५ 

सुंदर-सोदययुक्त, छुंदनाम | १३-११ 

सुंदरि-( सुंदरी ) सुंदर स्री, “सुंदरी” 
छुदनाम | ५-२४३ 

सुंदरी-सुदर ज्री, छुदनाम । १२-१६७ 

सुच्स, मं। डदेनप 

सुआतुउ>सुग्गे का ठोर | १२-पप 

सुक्षति-पुण्यकम ( से ) | ४-६८ 

सुकेसि>सुंदर बालों वाली । ११-५४ 

सुक्रलशुक्र | ५-९ २८ 

सुक्तिप्र मानि कामिनीज>हे कामिनी 
अति शीघ्र मान जाओ, “प्रमाशिका? 
छुदनाम | १०-३७ 

सुखारीजछुखी, आ्रानंदित | ६-६० 

सु गंधावलीनज्तश्रच्छी गध का समूह, 
“गधा” छुंदनाम | १४-४३ 

सुत्रज्चंतुर | ६-५ 

सुठौनि--सुंदर मुद्रा ( अदा ) वाली । 
१ जप 

सुतन्झपुत्र | ८-२४ 

सुदि-सुदी, शुक्ल पक्ष | ७-३० 

सुदेश-सुंदर | १०-३१ 

सुधान्श्रमृत, छुंदनाम | १२-१० ३ 

सुधाधर-चद्रमा । १४-८ 

सुधाबुदे-अम्त की बूँदे, 'सुधाबुंद” 
छुंदनाम । ५२-६१ 

सुधासार-अमततत्व | १०२ 


(५ रैप१ ) 


सुद्ध गावेन्शुद ( गाना ) गा, 
'शुद्धगा' छुदनाम | ५-११६, ६-४३ 
सुबिधवित्रत्ञ्मति विचित्र, चित्र! छुंद- 
नाम | ६-३ 
शा ५ ।8॥ जकं। 
सुबृत्ती--[सुद्बच+इ)सुदर गालाइ वालें, 
सदाचारी, छुदनाम | -१०७ 
सुभगतिल्‍्सद्गति, छुदनाम | ६-४४ 


सुमधीत-मगलगान, 'शुभगीता! छुद- 
«. नीम । ६-३६ 
हैः तक मुखवाली | ५-१०७ 
सुगैखीन्सुदर मुखवालो, छुंदनाम । 
५०२९९ 
सुरगललाल | १२-१०६ 
सुरजस्वर । ४-१६ २ 
सुरतररति | ७-३४ 
सुर तरनि-देवी | ६-६ 
सुरतिन्ध्यान; स्मरण, 'रतिपद' छुंद- 
नास | ४-७२ 
सुरनिल्‍ध्वरों से | ४-८८ 
सुरपतिसुतन्इंद्र का पुत्र, जयत। 
७-२२ 
सुरमिन्गंध | ५-४४ 
सुरसाल्मागमाता जिसने समुद्र पार 
करते हनुमान को रोका था; छंद- 
नास | १२०१० ६ 
सुख्यमालान्स्वरूप की माला को, 
“रूपसाला' छंदनाम | ६-३६ 
सुरूपी--सवरूपी, छुदनाम | ४-११८ 
सुलगन जुतता-शुभ लग्नयुक्त | ५०१२ 
सुश्रोनि-सुदर कमरवाली । ११०५ 
सुपमान्यति. शोभा, छुंदनाम | 
५-१२३७ 


सुसैनी“श्रच्छे संकेतों वाली । ११-१५ 

सुसो मधरन्श्रच्छी शोभा धारण करने- 
वाला । ७-३६ 

सूध्सो | ५-१६ ० 

सूचीजतालिका, बतानेवाली | ३-२७ 

सून-शूत्य । ३-२४ 

सूर-( शुर ) वीर, बली, छुदनाम | 
५-६४ 

सूरो-( शुर) बली, पराक्रमी | ५-१२६ 

सगीधारी-विषाण बजानेवाले, श्री- 
कृष्णु | ५-१ १५ 

सेति-बिना मूल्य के । ५-१६ १ 

सेइकेज्सेवा करके | १२-२५ 

सेत-श्वेत | ६-२४१ 

सेलन्जरछी । १९-१६ 

सेवाइ-( सिवा ) अ्रतिरिक्त । 
२०-१५ 

सेवार-- शेवाल ) पानी में होनेवाली 
घास | ६०-३१ 

सेषघा-नाग, छुदनाम । ५-८२ 

सेन>सेना | ६-१८४ 

सैवैन्सेवा करता है, रहता है। ६-४ 

सैहे-सहेगी । १९-६६ 

सो से । ४-६५ 

सोन्चह | १०-१७ 

सोतो"खोत, धारा । १२-१० ३ 

सोर ठानि ( है )-शोर मचाएगी, 
सोरठा' छुंदनाम | ७-६ 

सोहागें>सौमाग्य ही । १२-२५ 

सोंदामिनी-बिजली । ५-२१६ 

स्मरै-कामदेव को | ११-७ 
स्यौ-सहित | १२-६५ ाइई 
रूग्धरेम्माला धारण किए. हुए, 


( रेऋर ) 


'खग्धरा? छुंदनाम,। १२--१०७ 
स्‍लोक-कीर्ति, छंदनाम | १४-३ 
स्वसन>श्वास, सास | १२-११४ 
स्वॉगजबनावटी वेश | १५-१४ रे 

स--पत्षी विशेप, छुदनाम | ५-५१ 
हसगतिजहँंस उसकी चाल सीखता 

हुआ, छुदनाम | १-१७३ 


हसमालारहसों की पक्ति, छुदनाम | 
६०७८८ 

हसी>हसिनी, छुंदनाम | ४७१२२ 
५१-२३७ 

हर>हरणु करते हैं। १०-र८ 

हरनीन"हीरशियाँ, हरिशी? छुद- 
नास | १२-७५ 

हरहिज्हर लो, 
५०४6 

हराए:>पराजित किए 
१२०७१ 

हरि“विष्ण 
पूल्‍्श्८ 

हरि-श्रीकृष्ण , 
४-१२५ 

हरि्गीतईश्वर का गुणगान, छुँद- 
नास | ६-४० 

हरिजनहिजभगवान्‌ के दास को | 
५-२७ 

हरि न लुम्तन्हे कृष्ण ( कुलमर्यादा ' 
का लोप न ( करो ), हरिशलुप्त' 
छुदनाम । १३-६ 

हरिपदन्‍्विष्ण के चरण; छुंदनाम । 
१-२१६ 

हरिप्रिया>लक््मी; छुंदनाम | ६-२१, 

सजठ ऐरे 


“हर” छुदनाम । 
हुए ही। 
भगवान्‌, छुंदनाम । 


“हरिणी” छुदनाम । 


_ह्कमकातमक 


हरिमुख--श्रीकृष्ण का मुख, छुंद- 
नाम । १२-३५ 
हरुअ-( लघुक*) हलका ( फूल होने 
से )। ८-१४ 
हरे-शिव को | ४-२४ 
हायलम्-मूच्छित, शिथिल | ६-३२ 
द्राराज्गुरुू ( 5 )। '१-२३२ 
हालजतुरत | १०-३६ 
हत्मत्र । २-२५ 
बला 
हित-कल्याणकारी बात | '१-१४% 
हिमाद्वितनया"हिमालय पुत्री, पावर्ती, 
_अद्वितनया' छुंदनाम । १२-११३ 
हियाहुदय | १-२१ 
हीचछहूदय | '१-१३२६, २६४, १२-७५ 
टीरक"हीरा, छुदनाम | '१-२०० 
हीरकीज"-हीरे की, छुठदनाम | ६-६ 
हीरबरहार-"हीरे का श्रेष्ठ हार । ६-६ 
हआअ-हुआ । ५०२७ 
हुजियतल्होते हो | ५-४३ 
हुटेन्मुड गए, पीठ 
१०४0 
हुतमुकल्‍्याग । ५-२३६ 
हुतासन->अग्नि | ५-४३ 
हुति-थी | १-१२३ 
हुतेउ-था । ५-११२३ 
हुलास>( उच्लास) उमंग, छुंदनाम । 
नन्हे 
हेद्द्ाणुं-अधःस्थाने, नीचे । ३०२ 
हैहयसहस-सहस्ताजुन । १०२१४ 
ह्ोन्यहोँ | ११-१० 
ह्योज्द्रदय । १९-१० 


अधधार्८काआमनेगकक, 


आशा 


फेर दी। 


